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७ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 2003 
कम पट सुरक्षित रा 


ए। प्रकाशक कौ पूर्व अनुप्नति के बिता मर प्रकाशन के किप्ती भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनौ फोटोप्रतिलिपि, रिकार्डिंत 
अथवा किसी अन्ग विधि से पुमः प्रयो॥ पद्धति एवारा उसका प्ग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित्र है। 











ए) इम्त पुप्तक की बिक्री हए शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक कौ पूर्ष अनुपति क॑ बिना यह पुस्तक अपने मल आवरण अथवा 
जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार दूवाह उधादी पर, पुनर्विक्रय या किगए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी। 


(॥ इस प्रकाशन का यहों मूल्य इस। पृष्ठ पर गुद्रित है। सब्रड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या विसो अन्य 
विधि दवा॥ अंकित कोई भो शाशोधित मूल्य गलत है तथा पान्य नहीं होगा। 


'एन.सी.ई-आर.टी. 'के प्रकाशन विभाग के कार्यालय 
एज.सी.ई.आगरटी. कैपस 08, ॥00 फीट रोष, होएडेकेरे नवजीचन टूस्ट भवन 'सी.डब्लू:सी. कैंपस 

श्री असविद मा हेलो एक्सरशन बनाशकरी ॥ हृस्टेज डाकप्रा नबजीवन गिकट : धनकल बस स्टॉप 
नई दिल्‍ली 006 बगलूर 580085 अहपदाबाद 380 04 पनिहटी, कोलकाता 700॥4 
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आमुख 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, शिक्षा विशेषतः विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार 
की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सहयोग और परामर्श प्रदान करती है। राष्ट्र के 
समक्ष शिक्षा के मौजूदा मुख्य सरोकारों और मुद्दों को पाठ्यचर्या और पाठयक्रमों में समाहित किया जाए 
इसके बारे में विचार करती है तथा व्यापक दिशा-निर्देश भी देती है। परिषद्‌ के तत्वावधान में विद्यालयी 
स्तर की पाठयचर्या तथा उस पर आधारित विभिन्‍न शैक्षिक विषयों के पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों आदि 
के निर्माण का कार्य लगभग चार दशकों से निरंतर किया जा रहा है। 


य्रष्ट्रीय शिक्षा नीति - ॥996 में यह स्पष्ट सुझाव दिया गया था कि ज्ञान-विज्ञान के विकास 
सामाजिक संरचना और नवीन दृष्टिकोण तथा मूल्यपरक शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए समय- 
समय पर पाठयचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकीं में यथासंभव संशोधन और परिवर्तन अवश्य किया जाए। 
इसी सुझाव और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिषद्‌ ने विदूयालयी शिक्षा के लिए सष्ट्रीय 
प्रठयचर्या की रूपरेखा - 2000 तैयार की है। शष्ट्रीय पातयचर्या की रूपरेखा - 2000 के आलोक में 
ही परिषद्‌ ने इस पाठयपुस्तक तथा अन्य पाठयपुस्तकों का निर्माण किया है। 

भारत एक बहुभाषा-भाषी देश है। अतः बहुभाषिक संप्रेषण के संदर्भ में द्वितीय भाषा हिंदी शिक्षण 
की भूमिका विशिष्ट हो जाती है अर्थात्‌ इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्‍न भाषा-भाषी क्षेत्रों के बीच संपर्क 
स्थापित करना तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को पोषित करना है। 

पाठयपुस्तक निर्माण के साथ-साथ परिषद्‌ का यह उद्देश्य रहता हैं कि व्यावहारिक कार्य को 
बल देने के लिए और हिंदी भाषा दक्षता के विकास के लिए अभ्यास पुस्तिका तैयार की जाए। 'अपूर्वा 
भाग-2! पर आधारित इस अभ्यास पुस्तिका में चित्रकथाओं सहित सभी 25 पाठों से संबंधित अभ्यास दिए 
गए हैं। इन अभ्यासों में शब्द रचना, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, वाक्य रूपांतरण, संधि संबंधी अभ्यास और 
पाठ बोध से संबंधित अनेक प्रकार के अभ्यास दिए गए हैं। शिक्षार्थी में भाषा संबंधी दक्षता को बढ़ाने के 
लिए अर्थ बोध, रचना संबंधी अभ्यास, अनुकार्य तथा योग्यता विस्तार से संबंधित अभ्यास भी पाठ केंद्रित 
करके रखे गए हैं! ये सभी अभ्यास मूलतः भाषा संरचना और भाषा प्रयोग को सिखाने पर केंद्रित हैं। 

आज द्वितीय भाषा शिक्षण के क्षेत्र में यह माना जाता है कि लेखन अभ्यासों को अधिक से अधिक 
सूक्ष्म बनाने और उन्हें प्राथमिकता देने रो भाषा अधिग़म की प्रक्रिया तेज़ और दृढ़ होती है। बार-बार लिखने 
से शिक्षार्थी के मस्तिष्क में संरचना और प्रयोग के बिंदु स्थिर हो जाते हैं। इस अभ्यास पुस्तिका में 
भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के अभ्यासों को लेखन के द्वारा पूरा कराने के अनेक अवसर शिक्षार्थी को दिए 
गए हैं। 

इस अभ्यास पुस्तिका के उद्देश्यों में भाषा के व्यावहारिक प्रयोग को भी प्रमुखता दी गई है। इन 
अभ्यासों में शिक्षार्थी के जीवनानुभव को भी समेटने का प्रयत्न किया गया है। छठी कक्षा में हिंदी का 
सामान्य ज्ञान प्राप्त कर चुका शिक्षार्थी, हिंदी भाषा की प्रयोग संबंधी विशेषताओं का भी अधिगम कर सके 


|8/॥ 


और इन्हें समझकर अपने दैनंदिन जीवन में स्वाभाविक ढंग से इनका प्रयोग कर सके, इस लक्ष्य को दृष्टि 
में रखकर अभ्यासों की योजना की गई है। आशा है सह पुस्तक शिक्षार्थियों के भाषा-शिक्षण की ज़रूरत 
को पूरा करेगी। पु 

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक के निर्माण में हमें अनेक शिक्षाविदों, भाषाशास्त्रियों तथा अनुभवी अध्यापकों का 
सहयोग मित्रा है, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 

पुस्तक में परिवर्तन, संशोधन और परिष्कार के लिए आपके सुझावों का स्वागत है, ताकि हम 
पाठयपुस्तक, का आगामी संस्करण और अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी बना सकें। 


जगमोहन सिंह राजपूत 
नई दिल्‍ली निवेशक 
अप्रैल, 20038 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


अध्यापक बंधुओं से 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ दवारा नवनिर्मित राष्ट्रीय पाठयचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम 
का निर्माण किया गया है | इसके अनुसार सातवीं कक्षा में दृवितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने-सिखाने 
के लिए “अपूर्वा भाग-2' पुस्तक का निर्माण किया गया है। यह पुस्तक सामान्य रूप से द्वितीय भाषा हिंदी 
शिक्षण की ज़रूरतों को पूरा करती है। इस पुस्तक का उपयोग हिंदीतर क्षेत्रों के सभी विदूयालय कर 
सकते हैं तथापि यह पुस्तक हिंदीतर क्षेत्रों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों की ज़रूरतों को भी पूरा 
करती है। 

पाठयपुस्तक निर्माण के साथ-साथ परिषद्‌ का यह उद्देश्य रहता है कि व्यावहारिक कार्य को 
बल देने के लिए और हिंदी भाषा दक्षता के विकास के लिए अभ्यास पुस्तिका तैयार की जाए। “अपूर्वा 
भाग-2' पर आधारित इस अभ्यास पुस्तिका में चित्रकथाओं सहित सभी 25 पाठों से संबंधित अभ्यास दिए 
गए हैं। इन अभ्यासों में शब्द रचना, वाक्यों में शब्दों के प्रयोग, काल रुपांतरण, संधि-संबंधी अभ्यास और 
भावबोध से संबंधित अनेक प्रकार के अभ्यास दिए गए हैं। शिक्षार्थी में-भाषा संबंधी दक्षता को बढ़ाने के 
लिए अर्थ बोध, रचना संबंधी अभ्यास तथा योग्यता विस्तार से संबंधित अभ्यास भी प्राठ केंद्रित करके रखे 
गए है। ये सभी अभ्यास मूलतः भाषा संरचना और भाषा प्रयोग को सिखाने पर केंद्रित हैं। 

आज द्वितीय भाषा शिक्षण के क्षेत्र में यह माना जाता है कि लेखन अभ्यासों को अधिक से अधिक सूक्ष्म 
बनाने और उन्हें प्राथमिकता देने से भाषा अधिगम की प्रक्रिया तेज़ और दृढ़ होती है। बार-बार लिखने से 
शिक्षार्थी के मस्तिष्क में संरचना और प्रयोग के बिंदु स्थिर हो जाते हैं। इस अभ्यास पुस्तिका में भी भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के अभ्यासों को लेखन के द्वारा पूरा कराने के अनेक अवसर, शिक्षार्थी को दिए गए हैं। 

इस अभ्यास पुस्तिका के उद्देश्यों में भाषा के व्यावहारिक प्रयोग को भी प्रमुखता दी गई है। इन 
अभ्यासों में शिक्षार्थी के जीवनानुभव को भी समेटने का प्रयत्न किया गया है। अभ्यास पुस्तिका से छठीं 
वक्षा में हिंदी का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर चुका शिक्षार्थी, हिंदी भाषा की प्रयोग संबंधी विशेषताओं का भी 
अधिगम कर सके और इन्हें समझकर अपने दैनंदिन जीवन में स्वाभाविक ढंग से इनका प्रयोग कर सके 
इस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर अभ्यासों की योजना की गई है। पाठ का क्रमिक और सूक्ष्म बोध तथा हिंदी 
भाषा की प्रयोगगत क्षमता को बढ़ाने में यह अभ्यास पुस्तिका निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है: 


४ एक शब्द के लिए एक समानार्थी शब्द देना जिससे कि शिक्षार्थी संस्कृत, उर्दू. तद्भव और देशज 
स्रोत से आए समानार्थी शब्दों से परिचित हो सके। 


४ उपसर्ग, प्रत्यय की सहायता से संज्ञा से विशषण, संज्ञा से क्रिया, विशेषण से संज्ञा और क्रिया 
विशेषण, अव्यय शब्दों तथा संबधवाची सभी शब्दों के विभिन्‍न प्रयोग, पाठ में आई संरचनाओं से 
निकालकर उनके अभ्यास कराए गए हैं। जिससे कि शिक्षार्थी की शब्द सामर्थ्य बढ़े और इनके रचना 
संबंधी नियमों को वह आत्मसात कर सके। इस स्तर पर भी हिंदी की भिन्‍न स्रोतीय शब्दावली को 
लिया गया है। 
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हिंदी भाषा में एक शब्द को व्याख्या के माध्यम से देखना और किसी पदबंध को एक शब्द में व्यक्त 
करना अर्थबोध की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को अभ्यास में यथोचित 


ढंग से देने का प्रयत्न किया गया है। 
'शब्द-निर्माण में ही क्रिया, लिंग रचना के अनुसार अन्विति को अभ्यासों में ही स्थान दिया गया है। 


व्यावहारिक रूप में भाषा का प्रयोग करते समय किस प्रकार अन्विति का महत्त्व होता है, इस प्रकार 
के अभ्यास प्रचुरता के साथ दिए गए हैं। 

कहीं-कहीं अभ्यासों में संधि-विच्छेद को भी स्थान दिया गया है तथा हिंदी की अपनी कुछ संधियों 
के अभ्यास भी कराए गए हैं। 

पदबंध और उपवाक्यों के संदर्भ को दृढ़ करने के लिए मुहावरों, विशिष्ट कथनों, विभिन्‍न प्रकार के 
पदबंधों को पाठ से ही छाँटकर सहीं ढंग से वाक्‍्यों में प्रयोग करने के अभ्यास इस अभ्यास पुस्तिका 
में है। इसी तरह के आन्य अष्यास, अध्यापक स्वयं बनाकर विद्यार्थियों से करा सकते हैं। 

वाक्य संरचना के व्यावहारिक पक्ष को इन अभ्यासों में उभारने का प्रयत्न किया गया है। भाषा का 
व्यावहारिक पक्ष ही द्वितीय भाषा शिक्षण को उपयोगी बनाता है। इस दृष्टि से वाक्‍्यों के रूपांतरण 
से संबंधित अभ्यास, पाठों के शिक्षण बिंदु में आई संरचनाओं पर भी केंद्रित हैं तथा इनमें उन सहज 
संरचनाओं को भी लिया गया है जो पाठ में तो आई हैं लेकिन शिक्षण बिंदु के रूप में उनका उल्लेख 
नहीं है। यह पाठ मूलतः रूपांतरण अभ्यास है, अतः इन्हें बार-बार लिखकर शिक्षार्थी इनके 
संरचनात्मक भेदों से परिचित हो सकता है। इस प्रकार के अभ्यासों में संरचना के आवश्यक या 
परिवर्तनीय बिंदुओं को नमूने के रूप में दिए गए वाक्य में ही रेखांकित कर दिया गया है ताकि 
शिक्षार्थी उस रेखांकित अंश पर ही ध्यान दे और उसी के अनुरूप अभ्यास में दिए गए वाक्यों को 
आसानी से रूपांतश्िति कर सके। 


भाषा केवल व्यावहारिक श्रृंखला नहीं होती उसका व्यावहारिक पक्ष भी होता है। द्वितीय भाषा 
शिक्षण में भाषा की व्यावहारिकता का महत्त्व अधिक होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए 
अभ्यास पुस्तिका में संबोधन, सर्वनाम, आत्मीय भाषा प्रयोग, विनम्न॑ भाषा प्रयोग, अनुरोध, नाते-रिश्ते 
के शब्द आदि को अभ्यासों में इस प्रकार रखा गया है कि शिक्षार्थी इनका सटीक प्रयोग कर सके 
और सामाजिक संदर्भों के अनुरुप हिंदी का प्रयोग सीख सके। 


हिंदी भाषा संरचना में क्रिया रूपों का महत्त्व बहुत अधिक है। क्रियाओं में थोड़े-से परिवर्तन से हिंदी 
वाक्यों के अर्थ में सूक्ष्म परिवर्तन आ जाता है। इस अभ्यास गें इस प्रकार के क्रिया रूपों को 
कालवाची क्रियाओं, संयुक्त क्रियाओं, प्रेरणार्थक क्रियाओं, और रंजक क्रियाओं के आधार पर निर्मित 
किया गया है। इनके साथ ही प्रश्नवाचक, नकारात्मक, आश्चर्यसूचक अर्थवाले प्रयोगों को भी 
अभ्यास गें स्थान दिया गया है। 


पदबंध और वाक्य स्तर पर शिक्षार्थी एक ही बात को भिन्न-भिन्न ढंग से कहना और लिखना 
सीख सके, इस दक्षता को विकसित करने के लिए भी अनेक प्रकार के रूपांत्तरण आभ्यास दिए 
गए हैं। 


इस अभ्यास पुस्तिका में पाठ बोध से संबंधित अभ्यासों की श्रेणियाँ बनाई गई हैं जैसे --- कविताओं 
के बोध के लिए अभ्यास तथा गद्‌यपाठों के लिए अभ्यास। कविताओं से संबंधित अभ्यासों में कविता 
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की पंक्तियों को पूरा करने उसका आशय स्पष्ट करने तथा पंक्ति/पक्तियों के भाव अपने शब्दों में 
लिखने के अभ्यास भी हैं और कविता के सही बोध के लिए बोध प्रश्न भी दिए गए हैं। 


गद्‌य पाठों के बोध के लिए अभ्यास की कई पद्धितयाँ अपनाई गई हैं ताकि अभ्यास शिक्षार्थी के 
लिए रोचक बने रहें और वह इन्हें बोडा न समझते हुए उत्साह के साथ पूरा कर सकें| पाठ के आधार 
पर सही कथन चुनकर वाक्य पूरे करना, पाठ में निहित महत्त्वपूर्ण शब्दों की सूची बनाना , हाँ या 
नहीं में उत्तर देना, संक्षिप्त उत्तर देना के साथ ही पाठ की किसी घटना को अपने शब्दों में लिखना 
समाहित है। 


शिक्षार्थी की पाठ संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी सहभागिता को गति देने के लिए तथा 
विविध संप्रेषण में उसे सहभागी बनाने के लिए योग्यता विस्तार और अनुकार्य से संबंधित विभिन्‍न 
प्रकृति के अभ्यास दिए गए हैं। योग्यता विस्तार को अधिकांशतः इस प्रकार रखा गया है कि शिक्षार्थी 
स्वतंत्र ढंग से दिए गए बिंदु पर लिख सके। अनुकार्य के अंतर्गत शिक्षार्थी से कुछ ऐसा करने को 
कहा गया है जिसका संबंध पाठ से भी हो और शिक्षार्थी के अपने मातृभाषा परिवेश, प्रांतीय वैशिष्ट्य 
तथा अनुभव से संबद्ध हो। 
सभी अभ्यासों को मूलतः लिखित अभिव्यक्ति से जोड़ा गया है। लेकिन कुछ अभ्यासों को (विशेषकर 
योग्यता विस्तार और अनुकार्य) मौखिक अभिव्यक्ति के साथ भी जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। 
शिक्षार्थी मिलकर किसी विषय पर चर्चा करें और फिर चर्चा में उभरे महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को अपने 
शब्दों में लिखें। इस प्रकार के अभ्यास करते समय शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया में अपनी संलग्नता तो 
पाते ही हैं साथ ही बातचीत के माध्यम से वे एक-दूसरे से विचार भी बाँटते हैं और अध्यापक के 
साथ उनकी संबद्धता भी बढ़ती है। 
भाषा शिक्षक और शिक्षार्थी सिर्फ पाठ पढ़ने-पढ़ाने और विषय बोध तक ही सीमित न रह जाएँ, 
बल्कि इन अभ्यासों के माध्यम से उनकी निकटता बढ़े, इस बात का ध्यान इन अभ्यासों को निर्मित 
करते समय रखा गया है। शिक्षकों को इन अभ्यासों को शिक्षार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते 
हुए करना चाहिए तथा बोध और संरचना के जो अभ्यास पाठ्यपुस्तक अथवा इस अभ्यास पुस्तिका 
में नहीं समेटे गए हैं उनका उपयोग करते हुए भी वे शिक्षण प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाएँ तो 
अभ्यासों का उद्देश्य पूरा हो सकता है। 

अभ्यास पुस्तिका अपूर्वा भाग-2', प्रारंभिक हिंदी के अधिगम को सफल बना सके और शिक्षार्थी इसे 


व्यावहारिक हिंदी के शिक्षार्थी केंद्रित उद्देश्यों को पूरा करते हुए कर सकें, इस उद्देश्य से तैयार की गई 
है। अभ्यास पुस्तिका में सभी अभ्यास क्रियात्मक हैं जिनमें अध्यापक की मदद से शिक्षार्थी सक्रिय होते हैं। 


आशा है हिंदी भाषा के समस्त अधिगम और व्यावहारिक दक्षता का विस्तार करने के उद्देश्य से 


निर्मित यह अभ्यास पुस्तिका हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखने-सिखाने वाले अध्यापक बंधुओं, 
शिक्षार्थियों और विदुयालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अध्यापक बंधुओं से विशेष अनुरोध है कि इस 
अभ्यास पुस्तिका का कक्षा में उपयोग करते समय उनके सामने जो भी कठिनाइयाँ आए अथवा इसमें 
परिवर्तन से संबंधित वे कोई सुझाव देना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे | 


गांधी जी का जंतर 


तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो 
तुम्हागा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, तो यह 


हर | कसौटी आज़माओ : 


जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल 
से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर 
रहे हो, वह उस आदमी के त्निए कितना उपयोगी 


होगा। क्‍या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्‍या 

उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ 

काबू रख सकेगा? यानी क्‍या उससे उन करोड़ों 

लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे 

हैं और आत्मा अतृप्त है? ा क्‍ 
तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है 

और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 
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९04७ 
रे कद ह- न्र्न्त नर 99 
४ सारे जहाँ से अच्छा 
४ 
मु 
4. कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। 
(क) सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा। 
॥ 
बह. (ख) मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। 
कविता की || 
पंक्तियाँ (ग) हम बुलबुले हैं इसकी, "्प्््््पएण।एएणएणए| 
लिखना ' हु 
को; एयणणय/यआआआएफएशणश्फएए 7 हमसाया आसमाँ का। 
(घ) प््््य्टपटैटहएजएएएएए इसकी हज़ारों नदियाँ। 
ए्यणपएपयपय,य।,।।णएणएणए।एए्ःए़ रश्के-जिना हमारा।। 
2. नमूने के अनुसार रेखा खींचकर मिलाओ। 
'उद्देश्य हिंदोस्ताँ पर्वत 
. समानार्थी परबत जहान 
', शब्दों की हा 
पहचान ' आसमा हिंदुस्तान 


हरडलड ्रिप ०-० 


जहाँ आसमान 


3, आशय स्पष्ट करो। 


8 (क) हिंदी हैं हम' 
है क यु :उद्वेश्य: ड़ 
लिखना, '* (ख) “वतन है हिंदोस्ताँ हमारा! 


2 ० अभ्यास-पुस्तिका 
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ब्गहै धर 
4, पाठ के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


(क) मज़हब हमें क्या सिखाता है ? 





(ख) 'परबत वो सबसे ऊँचा' कवि ने किसके लिए कहा है ? 





(ग) कवि ने पर्वत को 'पासबाँ' क्‍यों कहा है ? 


5. भाव स्पष्ट करो। 


+ >ीलीितीयन-न- 
| 07० ५ टिकट हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितों हमारा] 
' अर्थ बोध. ' 


00 न 


3032 ए७- ] 








दूसरा पाठ ( 


मैं नीम हूँ । 


9 2घ० 





4.. शब्दार्थ और शब्द रचना 


(क) 


3१». 
बलि कल * 


उद्देश्य 


समानार्थी , 
शब्दों की 
पहचान 


5 “बज (+ «५ ६३ )०व ० 
र्प् (488 


(ख) 


दा 

उद्वेश्य 
प्रत्यय 

लगाकर 


, नए शब्द की 
रचना 


>>-० ७ बे 3०७ ४0७०० 
(०६६४० 


(ग) 


रे / कप 
है जआ विनेदीवरिनन 


उद्वेश्य 

ईकारांते 
स्त्रीलिंग शब्दों: 
के बहुवचन 

रूप 


नि 
प्र रा ] 


शब्द और अर्थ का सही मिलान करो। 


डर >_ शाखा 
रक्त ्ज सरल 
टहनी अधिक 
शुद्ध भय 
ज़्यादा खून 
आसान साफ़ 


नमूने के अनुसार प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। 


| उपयोग “>> उपयोगी: चमक' --> चमकीला : 


कम खर्च 
फनी. अऑतच5ौ+ज लव बर्फ़ 
शेशम 5४5८-८४ हठ 

गण कस्लस्मलटरनलन फूर्ती 


नमूने के अनुसार शब्दों के रूप बदलो। 


पत्ती. हरे .पत्तियाँ,... दवाई, ..एटेः : ववाइयाँ .. 


नदी -+> चटाई 
टहनी +> मिठाई -> 
बीमारी -> रजाई -> 


4 ० अभ्यास-पुस्तिका 


जा जजकुऋ ् 


(घ) अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। 








4. “गुण करनेवालों “>>, गुणकारी, 
लाभ करनेवाला सर 

. किशेषण विनाश करनेवाला._ रे 

आक्रमण करनेवाला +> 


हित करनेवाला जनक 





"को: निरोंष करनेवालों #क 
अध्यापन करनेवाला करे 
विचार करनेवाला की 


॥ 


सुधार करनेवाला >> 





संचालन करनेवाला >> 


2. (क) नमूने के अनुसार संधि-विच्छेद करो। 





कप १24 जीवाणु 


| 
ञः 


। गलशय रोगाणु 52 
: संध्रि-विच्छेद 
लक परमाणु ७ दयायथययय + 


०-७४ बरी कप] 
सं 


विंषोण:, कड़े: अक्लिललसननन 3८. 


5 » मैं नीम हूँ 


४ ह5 १:३0 कक 3 ब मकर अब तार पक तल 0227 वन जि डडए7 तन न चित लि त <ज डेडेढेगेंट: हबडड ० »। ऐड 
] ० 





(ख) 
ज पर फशब-- | ] न्‍ 
' उद्देश्य :,' 
कि" हुद्ांकर , 
दो वाक्य. : 2. 
. बनाना 
| ज|>फ्श्ूक 
3 
4 
(ग) 
] 
2 
3 
4 


बल 4 


नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। हु 


मुझमें बस .एंक ही:अवगुण- है:कि: मैं..कड़वां हूँ। 
“2 मुझमें बस एक ही अवगुण है। मैं कड़वा हूँ। 


अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। 





मैं एक बात बता दूँ कि मेरी पत्तियाँ छोटी हैं। 


. मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझमें ढेर सारे गुण हैं। 


- हमें खुशी है कि हमारी टीम क्रिकेट में जीत गई। 


नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। 


के 2 कट की कि 
' >>? नीम के पत्ते घने होतें हैं। 


, नीम के पत्ते कड़वे हैं। 
, इसकी लकड़ी बहुत टिकाऊ है। 
. मेरी पत्तियाँ बहुत गुणकारी हैं। 


. समुद्र का पानी नमकीन है। 





6 » अभ्यास-पुस्तिका 


७ + कप» पाये सनक ९ न -म डक एधप्तगनी+--पजथ+ तक बन च9 3०८ न्द्ड्स््काी “४ सका+७ ९५ ५५७४९० ००१७८-नआ न» लय जजज हा हतह चाजक # 25५ ५5 55 
(घ) नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। 


न्न्ण्मा ११7 9 आस 


:...जद्वेश्य 4. 
! ', बनायां ४ 

जाता है' 

: बनता है' .में 

.. सपीतरण : 2. 


जानती ५ 


3. (क) 
लत 2 
/ सही छेंत्तर /' 
| का चयन ; 3 
(ख) 
] 





“ निबोलियों से खली तथा खाद बनाई जाती है। 
--> निबोलियों से खली तथा खाद बनती है। 


नारियल से तेल बनाया जाता है। 


ताड़ के पत्तों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं। 


., गाजर से हलवा बनाया जाता है। 


. दूध से बर्फ़ी बनाई जाती है। 


सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


- नीम की पत्तियाँ 7“: होती हैं | (बड़ी/काली/छोटी) 

. नीम की पत्तियाँ 7 होती हैं। (मीठी/कड़वी/त्तीखी) 

. नीम की लकड़ी -: होती है। (कमज़ोर/मज़बूत/टिकाऊ) 
, नीम के तने से 7“ निकलता है। (रबड़/गोंद/मोम) 


सही कथन चुनकर वाक्य पूरे करो। 


, नीम की पत्तियाँ कपड़े के बीच में रखते हैं. क्योंकि इनसे 





(क) कपड़ों पर कीड़े नहीं लगते। 
(ख) कपड़ों में बदबू नहीं आती। 
(ग) कपड़ों का रंग ठीक रहता है। 


2, निबोलियाँ खाने से 
(क) रक्‍त पतला होता है। 
(ख) रक्‍त कड़वा होता है। 
(ग) रक्त शुद्ध होता है। 


4. नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 
हो २०- (क) नीम की पत्तियों के क्या-क्या उपयोग हैं? 
] पाठ बोध 


(ख) नीम के हिस्सों के क्‍या लाभ हैं ? 
4. फूल 

टहनी 

निबोलियाँ 

लकड़ी 


ही ७9 ७ 


योग्यता विस्तार 
जाई ““दक्षुरू&?77 न्ड 


(क) पर्यावरण पर कक्षा में चर्चा करो और “वन महोत्सव” के महत्त्व 
पर पाँच पंक्तियाँ लिखो। 


च्ै/,5 
>+लफििसे ५० 





७. ४) 


'०--0-त>० होश * 





है. डे 
ज्क्यूद 





४ 


“आधार पे 


अल दी आर व 
“ईवार्त रु  बैतानी' ४ 0. 
रु हम 

"जीी7॥॥ 0 
कोइ 220 7600 0270: 24% 


॥/ ह०३ पद ५४ अख 


धर 


है नस पवलकन नजर हनन »भी-शै>आआ-... 


(ख) 


(ग) 





8 » अभ्यास-पुस्तिका 
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किन्हीं दस वृक्षों के नाम लिखो। 





सा 
नींबू 
करेला 
मिर्च 


नमक 





|| 











८ 


_ उव्वेश्व 
: कब + ही 
'.. + कभी 
जैसे शब्दों 
का निर्माण 


० 


द्च्क्त 
जिम ६2 


हे ह ह 


वोक्य. निर्माण 


तीसरा पाठ ॥; 





4. शब्दार्थ और शब्द रचना 


(क) 


(ख) 


(ग) 


शब्द और अर्थ का सही मिलान करो। 
रोज़ी-रोटी खोज 
तलाश असर 
प्रभाव गहने 
क्रोध काम-धंधा 
साहस | हिम्मत 
आभूषण गुस्सा 
नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 
अब + ही - अभी . 
कब + ही ८ 
जब + ही ८ 
तब + ही ८ 
सब + ही ८ 
नीचे लिखे क्रिया-रूपों से वाक्य बनाओ। 
4. बंद कर दो 
2. ले जाओ 


3, छिपा दो 


(घ) 





2. (क) 


"नि: एनीननल 
'उद्वेश्य 
'शब्दों के सही 
प्रयोग दूबारा 
'वार्क्य पूर्ति . 
२ आए 


4, सामान उतारना 


ने 


छा >> ७ [3 


0 » अभ्यास-पुस्तिका 
'क्ध्द्या्ल्धश अफज४ लरकानक + क्‍अमन हैं। पशाजनरनिशक -+ल 











- पता चलाना 
| 


, नाराज होना 


| 
नमूने के अनुसार गदयांश में आई संयुक्त क्रियाओं को छाँटकर लिखो। 
अंब हमारा काम आसान हो गया। (हो गया) ' 
रोज़ी-रोटी की तलाश में तेनाली राम विजय नगर आ गया। राजा ने 
उसे नौकरी दे दी। एक दिन महाराज तेनाली राम से नाराज हो गए 
और बोले - “यहाँ से चला जा। अपना मुँह न दिखाना!। दूसरे दिन 


तेनाली राम एक मुखौटा लगाकर आ गया। महाराज यह देखते ही 
क्रोधित हो गए। 


सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


“ नाराज; 'विनग्नतापूर्वक, .हिम्म्त;: रातभर, . साधारण-सा , 


. तेनाली नामक गाँव में एक 7 आदमी रहता था। 
, एक बार महाराज तेनाली राम से “5 हो गए। 

« तेनाली राम ने 7 हाथ जोड़कर कहा। 

, डाकुओं में कुएँ में उत्तने की "जज न थी। 


तुमने “ में मेरा बगीचा सींच दिया। 


]4 » तेनाली राम 


29-०५ दल की का 7५ पर नर न नल पा तप जन 5म दवा 9 है + 
ज्ज्््््छ 


(ख) नीचे लिखे वाक्यों को सही घटनाक्रम से लिखो। 


4. तेनाली राम के घर में चोर घुस आए। 
2. जा यहाँ से चला जा, मुझे कभी अपना मुँह न दिखाना। 
लक 3. महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। 
उद्देश्य सो शस् कुएँ पे 
4. उसने बड़ा-सा पत्थर कुएँ में डाल दिया। 
पाठ बोध 
के लिए 5. एक बार महाराज किसी बात पर तेनाली राम से नाराज हो गए। 
' वाक्यों को . 6. चोर रातभर पानी निकालते रहे। 
क़म से 
लिखना 
(ग) नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 
4. तेनाली राम का नाम तेनाली राम क्‍यों पड़ा? 
-« सिल्क 
उद्देश्य 2. महाराज ने तेनाली राम को डॉटते हुए क्‍या कहा? 
पाठ बोध 


3. तेनाली राम ने चोरों को सुनाते हुए अपनी पत्नी से क्या कहा? 


4. चोर कुएँ का पानी क्‍यों निकालने ज़गे? 


पर 'उद्देश्य 


क्षातु + ते हुए 
की. रचना. 


ब्> ाक्क्ाओलणा कक 


2 » अभ्यास-पुस्तिका 


न्त्जल वणणशणएएणएएएए।एएएणलध्स्क्छ े 





5. तेनाली राम ने चोरों को धन्यवाद क्‍यों दिया? 


3. (क) नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। 


, उसने: चोरों को सुनौया-और पत्नी से कहा। 
/ -» उसने चोरों को सुनाते हुए पत्नी से कहा। 


4. उन्होंने क्रोध में तेनाली राम को डॉटा और कहा। 

2. महाराज ने उसे क्षमा किया और बताया। 

3. मंत्री ने बच्चों को उपहार दिए और उनकी प्रशंसा की। 
4. पिता जी ने रमेश को पैसे दिए और कहा। 


4. नीचे दिए गाए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
(क) मुखौटेवाली घटना का वर्णन अपने शब्दों में करो। 


(ख) तेनाली राम ने चोरों को मूर्ख कैसे बनाया? 








4. शब्दार्थ और शब्व-रचना 


(क) 


उद्वेश्य 


विलोम शब्दों 
की पहचान 


४76४४ 
पफल्‍ई 


(ख) 


। नह 


उद्देश्य 


नाते-रिश्ते की 
शब्दावली के 
स्त्रीलिंग रूप 


2२% १ 8३ 


(ग) 


४०११६... 
उद्वेश्य 
व्यंजनांत 
स्त्रीलिंग शब्दों 
के बहुवचन 
रूप 


+++७ ५५९०३ बहता - 


27%] 


विलोम शब्दों को मिलाओ। 
सुबह. नापसंद 
खुला घटिया 
पसंद लक 
खुशबू बंद 
बढ़िया बदबू 


पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलो। 
भाई 

बेटा 

पिता 
दादा 
नाना 
मामा 
चाचा 
फूफा एल 


नीचे लिखे स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचचन रूप लिखों। 


बहन -> बहनें 


बात 
पुस्तक 
आँख 
कमीज 
औरत 


मा 


५०० 
(7 मर 4 


उदृवेश्य 


क्रिया पदों का 
सही प्रयोग 


3 «५ बफल 2 


उक्त % 


22 
उद्देश्य 
शब्द का 


- वाक्य में सही 
प्रयोग 


उद्देश्य 
पाठ बोध 
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(घ). नमूने के अनुसार वाक्य बनाओ। 





मुझे हमेशा तुम्हारी | (याद आना ) 
-> मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। 





बजे 


. वार्डन बच्चों का बहुत 
. किसान वर्षा का 

. वे अपनी बात क़हने में 
. स्कूल में छात्राएँ बहुत 


| ( ध्यान रखना ) 
| ( इंतजार करना ) 
| ( संकोच करना ) 
| ( मेहनत करना ) 
नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। 


अणाम 


+> (० [>> 


(ड-) 


वार्डन 
धन्यवाद 
इंजीनियर 


2. किसने किससे कहा? 


4. तुम्हें विजयवाड़ा कैसा लग रहा है? 





2. गाजर का हलवा त्तो मुझे भी पसंद है। 





3. मेरे पिता जी कंप्यूटर इंजीनियर हैं। 





]5 # मित्र के घर 
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4. बच्चों को खूब खाना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। 


3. पाठ के आधार पर सही कथन पर सही (४) तथा गलत कथन पर गलत (*») 


तल 
जन जिन ७। बिक 


उद्देश्य 


सही उत्तर की 
पहचान 


2. रोहित के पिता जी बैंक में मैनेजर हें। 


का निशान लगाओ। 


4. विजयवाड़ा हैदराबाद जैसा बड़ा शहर है। 


3. विवेक को गाजर का हलवा पसंद है। 
4. रोहित के दादा-दादी कोचीन में रहते हैं। 
5. विवेक खाने-पीने में संकोच नहीं करता। 


॥॥ ॥॥॥॥0 


4. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो | 


न 42 “जन. 
उद्वेश्य 


“कर रहा था! 
-* 'हो रहा 
था! में . 
रूपांत्तरण 


ब_-+-9 ० 5 ६५ ४००००२ 
पा] 


4०७... 
उद्देश्य 
बन रहा है! 
-+ “बना रही 
हूँ में रूपांतरण 


००५३८ २४५५ २००२० * 
(2 जे] 


(क) 


(ख) 


हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। 
-> तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। 


4. मज़दूर सड़क पर काम कर रहे थे। 
2, लड़के कक्षा में शोर कर रहे थे। 


3. नौकर घर की सफाई कर रहे हैं। 





4. लोग मंविर में आरती कर रहे हैं। 


आज नाश्ते में क्या बन रहा है? (इडली) 
“> आज नाश्ते में इडली बना रही हूँ। 


4. आज खाने में क्या पक रहा है? (पुलाव) 


6 » अभ्यास-पुर्तिका 
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. रसोई में क्या जल रहा है? (स्टोव) 


............................... -नन-ननन--ननानभननननननननन-न-नननननननननन-न-ननननयीिषनननीननननननननननन नमन पे 3 से ायञायप:: मफसफफसफसोक्‍उन्‍स्‍पन्‍रक्‍स्‍क्‍न्‍न्‍इसल_ल सन. ते 





. चूल्हे पर क्या उबल रहा है? (दूध) 





, मंदिर में क्या चढ़ रहा है? (प्रसाद) 





5. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
4. हैदराबाद से विजयवाड़ा कौन आया? 


(क) 


रोहित का घर कैसा है? 
, विवेक की माँ क्या काम करती है? 


रोहित की माँ और दादी रसोई में क्या कर रही थीं? 





5. दादा जी के विचार में बच्चों कों क्या करना चाहिए? 


, का 
| है 0 | जि ला हु दाद रब 
गला 7 *तत।ा< 
+ अ्शय७ ०३७८० ०):८ दततन * 
“लड्४४० 


7] 


रोहित और दादा जी के बीच हुई बातों को क्रम से लिखो। 














(ख) 


उद्देश्य 


पाठ बोध 


» +-4०, (2५/-३ | ०८ * 
ा 


(क) 


'उद्वेश्य 
स्वतंत्र लेखन 


(ख) 


नाम सूची 
बनाना 


अखिया (पथ लत 


7 # मित्र के घर 


>पधिजुर व्यू पट 


पाठ में आए संबोधन (बेटा) और अभिवादन (प्रणाम) जैसे शब्दों को 
छाँट कर लिखो। 
संबोधन अभिवादन 


न्क तर्क हि 
आकांय 


मित्र को अपने घर बुलाने के संबंध में अपनी माता जी के साथ 
वार्तालाप लिखो। 


अपने प्रदेश के दस शहरों के नाम लिखो। 


! 
९, 
ध्ट् 


॥ पाँचवाँ पाठ 


! इंदगाह 





4. शब्दार्थ और शब्द रचना 
(क) “क? खंड के शब्दों का 'ख” खंड में दी गई व्याख्या से सही मिलान 
7034 करो | 


बह रमज़ान रमज़ान के महीने में रखा जाने वाला उपवास 
डउ श्यः रे 
हर हल जहाँ ईद के दिन नमाज़ पढ़ी जाती है। 
अर्थ की प्रार्थना 
पहचान “5 मुसलमानों की प्रार्थना 
के ईदगाह अरबी वर्ष का नवाँ महीना 
नमाज़ रमजान के बाद दूसरे दिन पड़ने वाला त्योहार 
(ख) नमूने के अनुसार प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। 
"5 माली “+> मालिन बेटा +> बिटिया 
उद्देश्य: 
“इन! और मालिक “२ चूहा “२ 
“इया। प्रत्यय 
लगाकर, बाघ ही -ज+-++- बूढ़ा +२ 
स्त्रीलिंग शब्द है गुड्‌डा 
बनाना जी ५. पक पलअननसननक डा फटी 
3% «385 समधी “२ बंदर -++ 
(ग) नमूने के अनुसार “बे”! उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ। 
उद्वेषयः समझ -? बेसमझ 
बे! उपसर्ग शहार। + हक अपलनपलन गुनाह >> 
लगाकर शब्द 
निर्माण ईमान “+ खबर + 
“छु|२७)"७ए अदब न वतन ब>ऊ 
ह्‌व गएरी >>+>_+ शक  + ै> 


व १०५५ 


उद्देश्य 
प्रत्यय 
बदलकर शब्द 
क्की 
पहचान 


हि! पी, 5 $ हक ह 


उद्देश्य 


वाक्य में 


मुहावरों का _ 


प्रयोग 


० 2 


42 ० « 
27355 अखे महर 


उद्वेश्य 
वाक्य में शब्दों 
. का सही 

प्रयोग 


_ॉौ० ३० 7४ ०) बिलन 
०५ 


पा 


(घ) 


2. (क) 


(ख) 


(2 


(ा >> 


. उसने सोचा कहीं दुकानदार की 
, साथियों के खिलौने 
« अमीना 


9 » ईदगाह 
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नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


आकर्षक -> आकर्षण 


अन्वेषक . ++ 
नियंत्रक  ॑+ 
शिक्षक. >> 
संरक्षक “रे 


मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। 


. दिल क॒चोटना 


. गदगद होना 


. शान से अकड़ना 


, रंग जमाना 


, विल बैठ जाना 


सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


घुड़कियाँ, बाशी-बारी से, चूर-चूर हो जाएगा, दामन फैलाकर, सहसा 


. अगर खिलौना हाथ से छूट जाए तो ""र7--.-/_“/__7। 


हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। 
न सुननी पड़े। 
हामिद के हाथ में आए। 

हामिद को दु्ाएँ देती रही। 


5१०. 
«करे न का 


उद्वेश्य 


धातु + ते ही! 


न 'धातु न 
कर में 
रूपांतरण 


७४ ९ ॥2-४- 
७६० २२ 


उद्देश्य 


रूपातरण 


उद्‌वेश्य | 
गांठ बोध 


(ग) 


(घ) 


3. (क) 
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जबरन बे» 37234 रा 772,7:0 77722 #%:7%# के चलनजण्यनमनत » » ० 
जि फू 


ही] ब््कष फ- 


नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


अमीना आवाज़ सुनते ही दौड़ी। 
-* अमीना आवाज़ सुनकर दौड़ी। 


, सिपाही को देखते ही चोर भाग गया। 
. खिलौना नीचे गिरते ही चूर-चूर हो गया। 
. शीला तार पढ़ते ही रोने लगी। 


. चुटकुला सुनते ही सब लोग हँसने लगे। 


नमूने के अनुसार वाक्य बदलो! 


आओ, मेले में चलते हैं। 
+>>? आओ, मेले में चलें। 


. आओ, हिंडोले पर झूलते हैं। 
. चलो, खिलौने खरीदते हैं। 


, चलो, मिठाई खाते हैं। 


. आओ, कबड्डी खेलते हैं। 


किसने किससे कहा? 


, यह चिमटा कितने का है? 


, यह चिमटा क्‍यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? 





2] ९ ईदगाह 
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3. तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएँ, मेरे चिमटे का बाल भी 
बॉका नहीं कर सकते। 


4. सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का 
चिमटा उठा लाया? 


5. जरा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो। सारी पसलियाँ चूर-चूर हो 
: जाएँ बच्चू की। 


(ख) नीचे लिखे वाक्यों.को सही घटनाक्रम से लिखो। 
4. अमीना ने हामिद के हाथ में चिमटा देखकर पूछा “यह कहाँ से ले 
आया।” 
2. महमूद, मोहसिन और सम्मी ने खिलौने और मिठाइयाँ खरीदीं, 
एक लेकिन हामिद दूर खड़ा देखता रह गया। 
3. हामिद ने जवाब दिया - “तुम्हारी उँगलियाँ तवे से जल जाती थीं, 


उद्देश्य के 
* पाठ बोध इसलिए मैंने इसे लिया।” 
शा 4. दोस्तों के पास काफी पैसे थे, लेकिन हामिद के पास केवल 
तीन ही पैसे थे। 


5. हामिद ने पूरे पैसे देकर एक चिमटा खरीदा। 
6. अमीना गदगद होकर रोने लगी और हामिद को दुआएँ देने लगी। 
7, महमूद बोला - “तो यह चिमटा भी कोई खिलौना है।” 


(ग) 


22 * अभ्यास-पुस्तिका 
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नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


. लड़के किस वजह से सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं? 


, नमाज़ खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं? 


: हामिद के दोस्तों ने किस तरह खुशियाँ मनाई? 


. हामिंद बिरादरी से अलग क्‍यों खड़ा था? 


. चिमटे के क्या-क्या उपयोग हैं? 


, अमीना के डॉटने पर हामिंद ने क्या जवाब दिया? 








23 $ ईदगाह 
यम आम की मल कलम पटल कलश करल लत कक मम 


। 365७ के 


- 4. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
(क) ईद के मेले का वर्णन अपने शब्दों में करो। 


उद्देश्य 
प्रत्यास्मरण 


अल 4१९ -), दो++ 
(३ #॥७ *। 


(ख) . चिमटा खरीदते समय दुकानदार और हामिद के बीच में जो वार्तालाप 
हुआ, उसे अपने शब्दों में लिखो। 





उद्वेश्य 
अत्यास्मरण 
योग्यता विस्तार 
अपने प्रदेश के किसी प्रसिद्ध मेले का वर्णन करो। 


१०.५ 
अ्ल्जु१ ४ (०१8) ८ी ०॒--_>* 


* उद्वेश्य 
स्वतंत्र लेखन 


>५ बात पट ज+-- 
22%] 
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चक हनन पर--३--4+०->ह ८ “९.० 
बज़ ब्न्है 


अनुकार्य 


(क) चार मिठाइयों के नाम लिखो। 


(5 7 ४7 
8० आय ४ बाज जीलनान5 


. उंचृदेश्य 
नाम सूची 
. बताना 


| अनफवेरिमाण (ख) चार खिलौनों के नाम लिखो। 





(>2 १६०९० ॥ चिकन नी कक बा बात + न किक टन भिफीए >» ब्पनार पा कया क्‍«े. आन आ 
च्प 


छठा पाठ 


और स 


$ 





शब्दार्थ और शब्द रचना # 
(क) शब्द और अर्थ का सही मिलान करो। 


हॉल दर्द राय लेना 
,'.उद्वेय | सह केनो 77... लेना अनुभव करना 
समानार्थी महसूस 





हू! 


शो: की महसूस करना पीड़ा 
पहचान सफाई तंदुरुस्ती 
न स्वास्थ्य स्वच्छता 
मंडराना इधर-उधर घूमना 
(ख) नमूने के अनुसार शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। 
.->पनि:न-- पकौड़ा ह्ड पकौड़े . 
४० ५०) 308 ) घोड़ा कि 
अकारांत 
, पुल्लिंग शब्ों . कमरा नर 
0 अत कपड़ा 
ले 
बहुव्ंचन . रूप की - 
बनाना : गोलगप्पा ८ 
तर है 
घंटा नारे 
(ग) नमूने के अनुसार प्रत्यय लगाकर लिखो। 
के हानि. -++ हानिकारक लाभ पे 
उद्देश्य. 7 % चिजद७ मशर # 4 सै 
- “कारक एवं कष्ट ++ “एज सुख +# 
वाग्॒क प्रत्यंय ही 
लगाकर नए विनाश “>> “ए्ए आनंद “? 


: श्र बेगाता स्वास्थ्य -» “7:7प्राण शांति ++> 


फ 
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५ अननननन पहन पननरनजननत मनन +५ «2-१७ (८) ८ नल लक लनननलिनननननलरट नधानाज न कक ५५... ५ +« 
प्‌ # की हा 


2. (क) सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


ध्यान, सुस्त, साफ-सफाई, दर्द, तबीयत 


पल ल्त) 
_# ० रच हू- रा नही ५ ही ०-७ 


। 4, प्रदीप के पेट में बहुत | हो रहा है। 
उद्देश्य 
अदा को 2. आज सुबह से मेही हड"ढ"ः ठीक नहीं लग रही है। 
सही प्रयोग 
00 3. अच्छे स्वास्थ्य के लिए ">्र"--+77“ पर ध्यान देना चाहिए। 
4. आगे से मैं इन सब बातों का य्््ए्ए्क््ए्एऋएए रखूँगा। 
5. तुम इतने >ढ>ह#>लफशिणणशएः: क्यों लग रहे हो? 
(ख) नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। 
4. दर्द होना 
2. सलाह लेना 
अं 3. महसूस करना 
वाक्य-प्रयोग ५ 2 


० 7]7: 87.7 ॒॒॒छ 57 च॑॑ऋ धान उन 
5. ध्यान रखना 


3. नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 
(क) प्रदीप को क्‍या त्कलीफ़ थी? 








(०५), 


(आती आन 


उद्वेश्य 


स्वत॑त्र लेखन 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


7 » स्वास्थ्य और सफ़ाई 
जा लिणण।ाक ३३४: कद सगणएिए।णएण हा " 


हरिहरन प्रदीप को अपनी माँ के पास क्‍यों ले गया? 


प्रदीप ने डॉक्टर आंटी से क्या कहा? 


डॉक्टर आंटी ने क्या सलाह दी? 


खाने की चीज़ें खुली रखने से क्‍या नुकसान होता है? 


योग्यता विस्तार 


७०० ब्ब्द>(०:००३८ "रत ०« 
(छत 


तुम अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रखोगे? 
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कक ४4855: ०0५० ९: (ली रत १, बनना सी नरिय-क तय की रकपा नानक न लाल खा एलन 5 7 पह४ अनह 
है का 


अनुकार्य 


(क) पाँच बीमारियों के नाम लिखो। 





नाम सूची 
बनाना 


सा दी 0 के के 
शत 


गा (ख) स्वास्थ्य के लिए कौन-कौन सी बातें हानिकारक हैं? 





सातवाँ पाठ ॥ 





4, शब्दार्थ और शब्द रचना 


हि ५-- 


उद्देश्य 


विलोम शब्दों 
की पहचान 


या आर 


7०(७४ 


(ख) 


हज... 
उद्देश्य 
हु प्रत्यय 
लगाकर संज्ञा 
एवं विशेषण 
शब्द बनाना 


०5 ९225५ 
“जा 


(ग) 


उद्देश्य 
.प्रेरणार्थक 
क्रियाएँ बनाना 


री मर 
७४६ (४४ 


विलोम शब्दों का सही मिलान करो। 

गरीब औरत 

आदमी जवान 

ब्श्ला आए धीरे-धीरे 

बूढा बेचना . 
जल्दी-जल्दी अमीर 

पत्ति बुद्धिमान 

मूर्ख पत्नी 


नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


मज़दूर -> मज़दूरी ज़रूर -> ज़रूरी 
खुश -++ सुख -+ 

दुश्मम 3» एएएएयणएण दुख -» 

उदास -++ मेहनत -> 
चालाक -+ शरारत -+ 

नमूने के अनुसार क्रियारूप बनाओ। 


' देना *+:““दिलाना”**" “दिलवानां: 


खाना _के.- फत्त्त्_ततत «लक 
पीना + पए७०"ए७/»/॥/॥यणः ++ 
खेलना ++#. ए्एणएणययययणय -++ 


उद्वेश्य 
वाक्य पूर्ति 


३ | 


हन्‍न्प७ | फट एक 


उदृवेश्य 
रूपांतरण 


७०० ९३७ ६५५ , 0-० 
2९%) 


0 बल ता 
१ १. हज कत5 


उद्देश्य 
रूपांत्तरण 


पान ब्लात+ 


'+०जहैँ ५ [०-२ 
पं ७ 


(घ) 


"७ 0७छा - (० ७ - 
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सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


मटका, सामान, ढोल, सगाई, खजूर, खिलौने 


माँ ने के पत्तों से चटाई बनाई। 
, उसने बेटे के लिए कपड़े और “5 खरीदे। 
, औरत ने खुश होकर संतू को एक “ दिया। 
. डाकुओं ने मेरा सारा 7“ लूट लिया। 
. दूल्हे के पिता ने संतू को “ विलवा दिया। 
, मुखिया के लड़के की “_ है। 


2. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


(क) 


(ख) 


> 


न 


संतू बच्चे को रोटी देता है। 
. 7? संतू ने बच्चे को रोटी दी। 


माँ बेटे के लिए किताब खरीदती है। 
, मोहन जलेबी खाता है। 


, लड़का कविता पढ़ता है। 


' मोहन दो लडडू खाता है।. 
“>* मोहन ने दो लड॒डू खाए। 


, नौकर कपड़े धोता है। । 
, पिता जी केले खरीदते हैं। 


. रमेश जूते पहनता है| 


'उव्वेश्य 


पाठ बोध 


3. (क) 


(ख) 


3 * संत का ढोल 
४0६64 त 52677 आप कक डक ११-77 3> £» २०७७४ हक 


किसने किससे कहा? 


. मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम्हारे लिए क्‍या लाऊँ? 

. ज़रा मुखिया जी के यहाँ ढोल बजा दो, उनके लड़के की सगाई है। 
. अम्मा, आग क्‍यों नहीं जल रही है? 

- लो, यह मटका ले लो। अब तुम अपनी पत्नी को मत मारना। 

. इसे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मेरे पास रोटी नहीं है। 


, हमारे पास ढोल-बाजे तो हैं पर घोड़ा नहीं है। 


नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


. संतू की माँ कहाँ रहती थी? 


, बरतन बनाने वाले का बच्चा क्‍यों रो रहा था? 


. राहगीर को किसने लूट लिया? 


. संतू को किस चीज़ के बदले में ढोल मिला? 


(ग) 


उद्देश्य 


स्वतंत्र लेखन 


उद्वेश्य 


नाग सूची 
बनाना! 


32 ९ अभ्यास-पुस्तिका 
(74७०० *०००० ० _्_'ई स्स्स््प्छ्ट के. 0००४ ७२०३० ०-०७ + नताना ००००० पे छकेन  प्टए. बन्‍क ७७ ४ ४ 


0) 


नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 


. संतू की माँ चटाइयाँ बेचकर ढोल क्‍यों नहीं खरीद सकी? 














. संतू ने राहगीर पर दया करके उसे अपना कोट क्‍यों दिया? 





योग्यता विस्तार 


“० «« 242 :४०८0:7 
(बम । 


6 


मुखिया जी ने संतू को खुश करने के लिए क्‍या किया? 








अनुकार्य 


कहानी में आए पान्नों की सूची बनाओ। 





आठवाँ पाठ ६ 


नीति के दोहे 





(क) कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। 
4. मैं भी भूखा ना रहूँ , 


४०४) 
#अयुर्द, अत ३ थे कक 


2. पाले पोसे सकल अंग, 
उद्देश्य 
प्रत्यास्मरण 3. तुलसी मीठे वचन ते, 
मम 4, कहि रहीम पर काज हित, 
5. चंदन विष व्यापत नहीं, 
(ख) दिए गए शब्द से संबंधित पंक्ति लिखो। 
लय: 20% | 3 । अ जामे 
जे 2. नैनन 
प्रत्यास्मरण 3, निर्मल 
कर 4. मन ही 
5. कंचन 
6. लिपटे 
(ग) दोहे को पूरा करो। 
थ 4. साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय। 
उद्देश्य | 
कविता की नहीं नहीं 
पंक्तियाँ 2. आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सनेह। 
लिखना 


हज मर | 
3. रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। 


2. (क) 


3 
हनतन0 कई क-- 


उद्देश्य 
प्रत्यास्मरण 


(ख) 


न्ने 
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न 


क्रिया शब्द देखकर, नमूने के अनुसार संबंधित अंश जोड़ो। 


समाय - जामे कुटुम समाय 

सनेह 
चाहिए 

जाइए 
खात है 
भुजंग 
शब्दों के अर्थ को रेखा खींचकर मिलाओ। 
जामे पास 
नियरे चारों 
सौ से 
तहाँ की तरह 
चहुँ नई जिसमें 
ते वहाँ 


3. नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


४ 


निंदक को निकठ क्‍यों रखना चाहिए? 


. साधु से जाति क्‍यों नहीं पूछनी चाहिए? 


, मीठे बचनों का महत्त्व बताइए? 








85 * नीति के दोहे 
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4. मुखिया मुख के समान क्‍यों होना चाहिए? 


5. मन की व्यथा को मन ही में क्यों रखना चाहिए? 


6. समझदार लोग संपत्ति संचय क्यों करते हैं? 


योग्यता विस्तार 
मै दिस ब्रेन 


उत्वेश्य तुलसी, कबीर और रहीम के कुछ और नीतिपरक दोहे याद करो और 
ज्ञान संबंधित कक्षा में सुनाओ। 


४6 ४०६ +४७3४ 
पर 7 





) नवाँ पाठ 


बा फुले 


52 





4. शब्दार्थ और शब्द रचना 
(क) शब्द और अर्थ का सही मिलान करो। 


७ अधि तीफिलन कुत्रथा ज़मीन 
+ “उद्देश्य - घरती ह छुटकारा पाना 
ह ३284 राहत पाना संकोच करना 
३ 20732 गिड़गिड़ाना बूढ़ा 
० विश्वास की ढ बुरी परंपरा 
हिचकिचाना याचना करना 
वृद्ध भरोसा 


(ख) नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 
4. महा + आत्मा ८ मंहात्मा . 


न्याय + आलय त्् 


| जाधव परम + आत्मा न 
उद्देश्य प्रतीक्षा + आलय. -- 
संधि करना 2, नर + इंद्र. 5 नरेंद्र 
७6399 सुर + इंद्र नर 
गज + इंद्र 5 

गण + ईश क् 


रमा + ईश न्ब् 
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ह ली 


(ग) 


(० 
>+त्क कर. 


. . उद्देश्य. 


उपसर्ग 
' लेगार्कर शब्द 
कटी 


जन+ ५८० ७25 दर्ज 
पदस४०णा 


-+ किन 
उद्देश्य 
' एकवचन से 
“ "बहुवचन 
बनाना 


पर “छए४०- न 


2. (क) 





3. 


ब्_५७- 


सूर्य + उंदय < सूर्योदय 
नव + उदय स् 
ग्राम + उद्योग ४ 
वार्षिक + उत्सव. ८-- 
महा + उत्सव. -< 


नमूने के अनुसार शब्व बनाओ। 





4. “ प्रथा -+ कुप्रथा गंध +> सुगंध 
: रूप. -++ अवसर -+ 
रीति -> पुत्र ++ 
संग नर पात्र ++२ 
ख्यात +# लेख. ++ 
2. महिला “2 . महिलाएँ. .. कुआँ -> कुएँ 
माला 9 ्ए्््ड्आ्ा धुआँ -++ 
पाठशाला-+>? एश्एू-+३+३ैय रोआँ ++ 
कविता 0 ण/“___#» जुआ _+> 
रचना ++ +ण+ दीया ++ 
शिरा २ एः।»थययणथः जटा ++ 
सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 
'हमंवर्द:नंगे:पाँव, तड़प, हिचुकिचा;: राहत, खिला: 
4. छुआछूत की कुप्रथा ने समाज को बना दिया है। 
2. पेड़ के नीचे लोग गरमी से + : पाने की कोशिश कर रहे थे। 
3.' कुछ लोग तपती धूप में "7 खड़े थे।|. 
4. कुछ लोग प्यास से * ए रहे थे। 
5. लोग अंदर जाने में "7 रहे थे। 
6. -ये दीन-दलितों के “5 ज्योतिबा फुले थे। 


उद्देश्य 
पाठ बोध के 
लिए वाक्यों 
को क्रम से 

लिखना 


अेक क के जोक 
है. ५० 


(इस, 
उद्देश्य 
क्रिया रूपों 
का वाक्य में 
प्रयोग 


बी 


>+-7> 


शक 


उद्देश्य 


पाठ बोध 


(ख) 


७0 >> (४ |७> :-+ 


(ग) 


3. (क) 
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नीचे दिए गए वाक्यों को सही घटनाक्रम से लिखो। 


. समाज सुधार के कार्य में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। 


एक वृद्ध का काँपता स्वर सुनाई पड़ा “आप मनुष्य नहीं देवता हैं।" 


, कुएँ से कुछ औरतें पानी भर रही थीं। 
. कल से तुम वहाँ आना और जितना चाहो पानी ले लेना। 
, उसने आगे बढ़कर पानी से भरी बाल्टी उठाई और लोगों को पानी 


पिलाने लगा। 


नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। 


« याचना करना 


, विरोध करना 


, ध्यान देना 


. झिझक न करना 


नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


. इस पाठ में किन कुप्रथाओं का उल्लेख किया गया है? 


(ख) 
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के 5 कण शत ॥शणताआ 7 बन बनना सरगना <०० उकबनण | ५ + 
कि मरने ऐ 


. कुएँ के पास किस वर्ग के लोग धूप में नंगे पाँव खड़े थे? 
. कुएँ के पास खड़े लोगों ने पानी पिलाने का विरोध क्‍यों किया? 


. गरीबों के हमदर्द समाज-सुधारक महात्मा का क्‍या नाम था? 


, वृदघ ने कॉपते हुए स्वर से क्या कहा? 


नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 


, ज्योतिबा ने किस प्रकार प्यास से तड़पते लोगों की मदद की? 


. ज्योतिबा के जीवन के संबंध में चार-पाँच वाक्य लिखो। 
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योग्यता विस्तार 


अपने क्षेत्र के किसी समाज-सुधारक के जीवन की कोई घटना लिखो। 








३॥», 
“-ह्िीशरिकत ना 


हनन. _--++--ज-+नज-+++++--क्‍अलजज--+कूु-+_लम__--_-_._ 
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अनुकार्य 


कद तन 


भारत के किन्हीं छह समाज-सुधारकों के नाम लिखो। 





| दसवाँ पाठ 





के 





लिए 





4. शब्दार्थ और शब्द रचना 


(क) 


---+ वी... - 
उद्देश्य 
. समानार्थी 
, शब्दों की 
' पहचान" 


ज->न्‍्य (०५०५) /फन--* 
७०-६० 


(ख) 


हट 
जा ४2% 240 
हि फू 


अवश्य" .. 
: संधि विच्छेद | 


>> / ५६०7! <' 5 
रा 7 ५ 


दल 


“ते एु-3 | २००- (ग) 


« उद्देश्य... . 


इस +ही! 





शब्द और अर्थ का सही मिलान करो। 


परिणाम वृष्टि 
खिलाफ़ दास 
नज़र सेहत 
बलिदान नतीजा 
स्वास्थ्य विरुद्ध 
गुलाम त्याग 


नमूने के अनुसार शब्दों का संधि विच्छेद करो। 
: सिंहासन -> सिंह + आसन 

हिमालय न 

गोलाकार “३ 

पुस्तकालय. _-+> 


प्रधानाचार्य ++ 
नमूने के अनुसार लिखो। 
इस कही -> इसी - तुम + 


उस के गण उन +# 


2 29 2 2 
की 


ही 
वह + ही -++ :ू इन + 
ही 


25१०) 
कर 


उद्देश्य 
पाठ बोध के 
लिए वाकयों 
को क्रम से 

लिखना 


पक 
॥ हा ब्छद् 


(घ) 


2. (क) 


७ ७ +# (० [०७ -+ 


| 
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5५ पार ३6 २3० कननल तल 9८८८ तन अपर बाद 
की त्म्द्य्ु्स्दऊ 


नीचे लिखे शब्दों का अपने वाकयों में प्रयोग करो। 


, बीमार पड़ना 


, गोद लेना 


. देहांत होना 


, आदेश देना 


, अमर होना 


नीचे लिखे वाक्यों को सही घटनाक्रम से लिखो। 


. राजा मल्ल सर्ज का देहांत हो गया। युवराज रुद्र सर्ज सिंहासन पर बैठा। 


अंग्रेज़ों की नज़र कित्तूर पर लगी हुई थी। 


, अंग्रेज़ों ने गोद लिए बालक को राजा मानने से इनकार कर दिया। 

. रानी चेन्नम्मा ने जीते जी कित्तूर पर अंग्रेजों का अधिकार न होने दिया। 
. रुद्र सर्ज अंग्रेज़ों से मिल गया। वह अंग्रेज़ों की सेना का खर्च वहन करता था। 
. दक्षिण भारत में कित्तूर नामक छोटी-सी रियासत्त थी जहाँ मल्ल सर्ज 


राज करते थे। 


, रानी चेन्नम्मा को यह बात पसंद नहीं आई। 
, राज-काज उनकी रानी चेन्नम्मा की देख-रेख में चलता था। 





४ 


४ ०९७ 4) 
--«०-० रची १० - 


उद्देश्य 


वाक्य 
रूपांतरण 


>> 40९१५) ८ २४-- 
(०६७२ 


«53 
७० न धरती 


हो गया -+ 
“कर लिया! 
संरचना 


5 2000525, 
रह 


(क) 


(ग) 
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नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। 
-> अंग्रेज भारत पर अपना अधिकार जमाने लगे। 





. चेन्नम्मा ने युदूध के लिए सेना को तैयार किया। 
. रानी ने बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना किया। 


, अध्यापक ने कक्षा में हिंदी पढ़ाना शुरू किया। 


अंग्रेजों का भारत पर अधिकार हो गया। 
-> अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया। 


. मेरा काम हो गया। 
. महेश का गृहकार्य पूरा हो गया। 


, मोहन की पढ़ाई समाप्त हो गई। 


शीला का विवाह हो गया। 


सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


आज़ादी, आज्ञापत्र, रियासत, सेनापति, गोद लिए 


. कित्तूर एक छोटी-सी + थी। 
. अंग्रेजों ने 
. चेन्नम्मा ने कित्तूर की 


बालक को राजा मानने से इनकार कर दिया। 


के लिए अपने प्राणों का बलिदान 
कर दिया। 


2, 
२ >छ गत क-०- 
) 


द उद्वेश्स 
पाठ बोध 


अं ““#2#९- के 


०७ जपक जब >>- ०3-4७ 


* 4. (क) 


(ख) 


१4 * अभ्यारा-पुस्तिका 
ह्न्‍ ्लन्ड्स्ससस्छ घ्ढ जन कि लखं् 


० 





4. अंग्रेजों का 7 युद्ध में मारा गया। 
5. रानी ने अंग्रेजों का “7 फाड़कर फेंक दिया। 
नीचे विए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


. रानी चेन्नम्मा किसके राज्य की देखरेख करती थीं? 


, अंग्रेजों ने गोद लिए बालक को राजा मानने से क्यों इनकार किया? 





, अंग्रेजों ने चेन्‍्नम्मा को किस आशय का पत्र भेजा? 


. चेन्‍्नम्मा की मृत्यु कहाँ हुई? 


. कित्तूर की रानी चेन्‍नम्मा को क्‍यों याद किया जाता है? 


नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 


. अंग्रेज़ों ने कित्तूर पर अधिकार करने के लिए क्या-क्या चालें चलीं? 
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2. रानी चेन्नम्मा ने अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से कैसे टक्कर 
लीं? 


योग्यता विश्तार 
“फक्ुसाओ 


अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए जीवन देने वाले किसी वीर योदूधा के बारे 
में पाँच पंक्तियाँ लिखो। 


न 


-जशीतीईक्री७-..2-- 
४० ५ बे 


, 2उद्वेश्य . 





स्वतंत्र लेखन 


्‌' #-। ही , 
न 
है 
बग्ग्न्ब 42/३४९७] ब्रेन. 
फ्भस्ि 


| 
' अनुकाथ 


ज्जज ००४७ शा | 


भारत के राज्यों के नाम लिखो। 


हित... 
उतृवैश्य .. 
* माम सूंची 





उद्देश्य 
बहुवचन बनाते 
समय, बदलने 
और न बदलने 
वाली पुल्लिंग 
संज्ञाओं की 

पहचान 


२8 डक लक 


लुक 
>न्न हिफशिक-- 


उद्देश्य 


अकर्मक 
क्रियाओं के 
भूतकालिक 

प्रयोग 


37४ ३४०३ ऋडे 
है 45५! 


ते (० | । 


(ख) 


ग्यारहवाँ पाठ ( 


४! 























सच्चाई और इंमानदारी ' 

नीचे दिए गए नमूने के अनुसार बहुवबचन रूप लिखो। 

एक आदमी एक लड़का 

“? चार आदमी .. >> चार लड़के 
, एक अध्यापक -+ एक बच्चा ++ ( चार) 
, एक बालक -+-+ एक कमरा -+ “7 ( तीन) 
, एक घर ->े एक बेटा: >क त+-++ ( दो) 
, एक हाथी. ++ एक घोड़ा -++ (पाँच) 


नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


मैं शाम को घूमता हूँ। 
“> मैं कल शाम को सहीं घूमा। 


. मैं घर से पाँच बजे निकलता हूँ। 


. मैं सवेरे पार्क में दौड़ता हूँ। 


. मैं शाम को खेलता हूँ। 


. मैं नौ बजे सोता हूँ। 


उद्देश्य 


विलोम शब्दों 
की पहचान 


५७, ६० १२.०६ बोल०- 
न 


8 ६४१०.) 
जा हि. ॥ यों ककनन- 


उद्देश्य 
ाहिए' क्रिया 
के साथ वाक्य 

रूपांतरण 


वि 
हह॥ब5 


कदर फ््ः 
उद्वेश्य 
“कर के 
प्रयोग 
वाक्य 


न ++न २०-2८. न 5 
एड जद 


(ग) 
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चजन्र १७७एएफ न 4 व मा 


ब्जहल पर) 


नमूने के अनुसार सही मिलान करो। 


ईमानदार उत्तर 
हा कर झूठा 
सच्चा छोटा 
प्रश्न मूर्ख 
बड़ा बेईमान 


2. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


3. (क) 


तुम ईमानदार बनो। 
-> तुम्हें ईमानदार बनना चाहिए। 


* तुम यह प्रश्न हल करो। 
. तुम सदैव सच बोलो। 
3. तुम मेरी बात को समझो। 


. तुम बड़ों का आदर करो। 


नमूने के अनुसार वाक्य बनाओ। 


पिता जी चाय पीते हैं। पिता जी टहलने जाते हैं। 
-? पिता जी चाय पीकर टहलने जाते हैं। 


, रमेश खाना खाता है। रमेश सो जाता है। 


. माता जी नहाती हैं। माता जी मंदिर जाती हैं। 
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4 
(ख) 
" "० ०-- ः 
“ , उद्देश्य 
:% कर के । 
प्रयोग दूवारा 
! संयुक्त वाक्य 
को, सरल , 
४ बनाना :. 2 
श्र ; दोन-+-- 
3 
(ग) 
] 
पा 'उद्देश्य आई 
| भत्ते '+ हुए! ह 2 
'ज> चातु के ; 
'करः ' रूपांतरण 
“छू ०७२-- 3 
4 


१० 


. सरला गणित पढ़ाती है। सरला घर वापस आती है। 





. नौकर बाजार जाता है। नौकर सब्जी लाता है। 





नमूने के अनुसार वाक्य बनाओ। 


- बच्चे ने शोर सुना और उठ गया। 
: ++ बच्चा. शोर“सुनकरः उठ 'गयया। 


. चोर ने आवाज़ सुनी और भाग गया। 
, लड़की ने शेर देखा और डर गई। 


, मोहन ने साँप देखा और भाग गया। 


' शीला ने हँसते. हुए कहा। 
;।->' शील्ो' ने हँसकर कहा। 


. पिता जी ने डॉटते हुए कहा। 
- शीला ने रोते हुए बताया। 
. मास्टर जी ने समझाते हुए कहा। 


. मोहन ने चिल्लाते हुए कहा। 
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4. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 


(क) अध्यापक किस विषय की कक्षा ले रहे थे? . 


(ख) विद्यार्थी क्यों रोने लगा? 


(ग) विद्यार्थी की बात सुनकर अध्यापक ने क्‍या कहा? 


(घ) महात्मा गांधी ने सच्चाई और देशभक्ति का पाठ किससे सीखा? 








उद्देश्य 


कविता की 
पेक्तियाँ 
लिखना 


॥स४ # 7०७ हे 
पदिलीा 


#' 


- «पड 


ला] 


उद्देश्य 
शब्दार्थ बोध 


जप! 


उद्देश्य 


विशेषण शब्दों 
की पहचान 


-+५5५६५ ५, 2) «०- 
पन्ना 


(ख) 


2. (क) 


3. 


मै ७ ७ 


बारहवाँ पाठ 
मैत्री * 


कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। 


. मैत्री की बड़ी सुखद छाया 





. उस पर न वार चलने दूँगा 





मित्रता बड़ा अनमोल रतन 


शब्द और अर्थ का सही मिलान करो। 


कुठार औकात 
चरण छोड 
2 कक लि दुर्योधन 
तरू मल. कुल्हाड़ी 
कुरुपति पैर 
बिसात स्वर्ग 


पाठ के आधार पर कोष्ठक के विशेषणों को संज्ञा शब्दों के साथ 
जोड़ो। 


सुखद, शीतल, अनमोल, धिक्कार योग्य 
रतन 
नर 
काया 
छाया 


5] » मैत्री 


2» मन्‍ाब-पबक ४ 
हक लि पद 


3. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
(क) कौन-सा नर धिक्कार -योग्य है? 





उद्वेश्य 
पाठ बोध (ख) मित्रता कैसा रतन है? 
(ग) कर्ण कुरुपति के चरणों पर क्‍या न्योछावर करना चाहता हैं? 
4. भाव स्पष्ट करों। 
जीते जी उसे बचाऊँगा 
या आप स्वयं कट जाऊँगा 
उद्देश्य 
भाव स्पष्ट 
करना 


तल डी ०६ ० प 
एंकर 





4. शब्दार्थ और शब्द रचना 
नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


(क) 
ह -८ नजर 

: , उद्देश्य 

 ई? प्रत्यय 

, लगाकर शंद्द, 

निर्माण 


ह्फ््त्ूस् 0 


(ख) 





--हल४0..... (ग) 





“कारीगर -+> कारीगंरी 
कोतवाल 
फरियाद 
गद्‌दा 


तेरहवों पाठ 


अँधेर नगरी 





नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। 


दूर से 
की ओर 

क्‍ बेकार में 
असल में 


के जीते जी 


दिए गए अंकों को शब्दों में लिखो। 








| व लेडडू के लिए पौन किलो गुड़-चाहिएं 


4, पूजा के लिए 


किलो मिठाई चाहिए 


किलो गुड़ 'चाहिए।(3४) 


(। -/4) 


४ु> 


टी 
नि 4 


: उद्देश्य 


तद्भव शब्दों 
के तत्सम रूप 


>ञ््टाएल्वाण-ाण 
ड्ज्बष्ण 


तट 0 
न लिए िक-जा 


गा उद्देश्य देश 
विशेष प्रकार 
के शब्दों के 
अर्थ समझना 


-नण ६४०: 


8-0/0.] 
॥/-ब० पैन ह००त+ 


उद्देश्य 


क्रिग्राओं ह का 
: वाक्यों में _ 
« प्रयोग . ' 


ि धार 2४3 छल 


2. कमीज के लिए 
3. खीर के लिए 
4. हलुवा के लिए 
5. सब्जी के लिए 
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सजा कर 50342 # ७७: ७ सनक व फेननी तक जल ६० पे +क 5८ २९ ऋ- पन्ने न अजलट 6 27३ 5 


मीटर कपड़ा चाहिए। 


लीटर दूध चाहिए। 


किलो शक्कर चाहिए। 
किलो आलू चाहिए। 


(घ) नमूने के अनुसार शब्द बदलों। 


(ड.) 


(च) 


4. 
2, 
3. 


4, 


भीख +> भिक्षा. 


पूरब 
दुबला 
धरम 


सूरज 


निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझाओ। 


भोग 
भाजी 
शुभ घड़ा 
सूली 
मसक 


निम्नलिखित कथनों का वाक्य में प्रयोग करो। 


. मालूम पड़ना 
, मोल लेना 


- गना करना 


(2-4/2) 
(3-4/2) 
(4-3/4) 
(4-4/2) 


. हुक्म होना 


, उपदेश देना 
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जम +लननलनभ+-+०२घ२० एप व्यय ० लनजण।।। हक कल 
नस्ल 














2. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


, नारायण दास “पे की ओर जाएगा ( पूर्व/पश्चिम/दक्षिण) 
भिक्षा माँग कर एफ पैसे लाया हूँ। (नौ/सात/ग्यारह) 
मेरी “ज5 उसके नीचे दब गई। (गाय/भैंस/बकरी) 
“णययय को अभी फॉँसी दे दो। (भिश्ती/कोतवाल/बनिये) 
. मिठाई खा-खा कर “77 हो गया है। (दुबला/नीला/मोटा ) 
. फाँसी का फंदा »»» 'निकला। (कड़ा/बड़ा/छोटा) 
स्वर्ग जाने में "- क्या? (स्त्री-पुरुष/बूढा-जवान/मोटा-ताजा) 





हमको फॉँसी चढ़ाओ, | (आराम से/धीरे-धीरे/जल्दी-जल्दी) 


3. नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


उद्वेश्य । 

शब्दों का सही 2 
प्रयोग 

3. 0 (० १/१७ | वन 3. 

4. 

5 

6 

हा 

8. 

]. 

उद्देश्य 2 

'पाठ बोध | 


मसक बनाने वाला कसाई को दोषी क्‍यों बताता है? 


कोतवाल को फॉँसी क्‍यों दी जा रही थी? 


3. सिपाहियों ने गोवर्धन वास से क्या-क्या कहा? 


8५०22... 


उद्वेश्य 


वाक्य 
रूपांतरण 


5 ॥०४ ७ ४-5 
“>(म्रं० 


2०० ८, 
मज ) 3 4 


: उद्देश्य 
'ऐसी' को 
“इतनी + 
विशेषण' में 
बदलना 


शा पर 


[5 ३!९: 
पट ] 


2३३५ « 
बञक है रजत? 


उद्वेश्य| हु 


प्रश्नवाचक 


वाक्य के 


. नकारात्मक 
अर्थ की 
' प्रह्यान 


ह+७ | 4८7४:७६ | ४--- 
७८ ५५ 
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4. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


(ख) 


(ग) 


मेरी बात मानो, नहीं तो पछताओगे। 
“२ मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। 


. मेरी बात सुनो, नहीं तो परेशान होगे। 
. गणित के सवाल समझो, नहीं तो हल नहीं कर पाओगे। 
. इन अभ्यासों पर ध्यान दो, नहीं तो हिंदी नहीं सीख पाओगे। 


, व्याकरण के नियम जानो, नहीं तो गलत बोलते रहोगे। 


ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। (कमजोर) 
“> इतनी कमज़ोर दीवार बनाई कि गिर पड़ी। 


. ऐसा महल बनाया कि गिरता ही नहीं। (मज़बूत) 
. ऐसा रंग चढ़ाया कि छूटता ही नहीं। (गहरा) 
. ऐसा दरवाज़ा बनाया कि टूट गया। (बेकार) 


. ऐसी सड़क बनाई कि ढह गई। (खराब) 


यह कहाँ का न्‍्याये है? 
+-> यह तो न्याय नहीं है। 


, यह कहाँ का धर्म है? 


2. यह कहाँ की दया है? 


५, 
>ि-०/ए एक 


उद्देश्य 


पाठ बोध के 
* लिए वाक्यों 
को क्रम से 


लिखना 


3, 


5. (क) 


ब्न्न् 


न्न्म्म्मौ ज्ब्म्नो. 
ने (८७ ] 


७6 ७ न ७ 0०0 + (७ [>> 
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यह कहाँ की शराफ़त है? 
ये कहाँ के नियम हैं? 


यह कहाँ की भलमनसाहत है? 


नीचे लिखे वाक्यों को सही घटनाक्रम से लिखो। 


. गोवर्धन दास का मिठाई मोल लेना। 
. गोवर्धन दास का पूर्व की ओर जाना। 
. महंत का महल 'में पहुँचना। 


फ़रियादी का आना। 


, महंत का महल छोड़कर जाना। 

. गोवर्धन का पकड़े जाना। 

, कोतवाल को* फॉसी का आदेश देना। 

. राजा का फॉसी चढ़ना। 

, गुरु जी का प्रकट होना। 

. फाँसी चढ़ने के लिए गुरु - चेले का बहस करना। 
. गुरु जी का चेले को अंतिम उपदेश देना। 





उद्देश्य 
व्यावहारिक 


ज्ञान प्राप्त 
करना 


उद्वेश्य 


सही हाव-भाव 
के साथ पाठ 
प्रढ़ना 


बंप 


(क) 
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च़् 


ब्ड्डं फेक है 


निम्नलिखित कथन किसने, किससे कहे? 


कथन किसने कहा किससे कहा 


. चलो यहाँ रुका जाए। 

. सेब टके सेर। 

. साढ़े तीन सेर मिठाई दे दे। 
, काशीगर ने ऐसी दीवार बनाई 


कि गिर पड़ी। 


. जब सूली पर चढ़ जाओगे, 


तब मालूम होगा। 


. हमको फाँसी चढाओ, जल्दी-जल्दी। 


योग्यता विस्तार 


मच 


अपने पास के बाजार में जाओ। वहाँ किनन्‍्हीं पाँच चीज़ों के दाम मालूम 
करो और लिखो। जैसे - आलू पाँच रुपए किलो ह 


2. 


4. 


इस नाटक को कक्षा में अलग-अलग विद्यार्थी, अलग-अलग पात्रों 
की भूमिका में पढें तथा इसे मंच पर खेलें। 


चोदहवाँ पाठ 





" पोगल 
4. शब्दार्थ और शब्द रचना 
'-बरीआ... (क) नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 
उद्देश्य 
आज 2 शक 
पक आरंभ आरंभिक 
जोड़कर संज्ञा 
से विशेषण साहस 4 
30703 मानस “3 
मास नारे 
>> हज... (ख) साफ +> सफाई 
उद्देश्य 
शब्व में 'आई' अच्छा “पे 
प्रत्यय जोड़कर 
विशेषण से बुरा कि 
संज्ञा शब्द चिकना कऋ+ 
अनाना 
हित मर (ग) पढ़ना -> पढ़ाई 
उद्देश्य | हे का 
रगना 
क्रिया में 'ई' कक 
प्रत्यय जोड़कर कमाना ++ 
क्रिया से संज्ञा 
शब्द बनाना लिखना ++ 
8 2. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 
उद्देश्य पोंगल के दिन घर की सफाई की जाती है। 
वाक्य -> पोंगल के दिन घर की सफ़ाई करते हैं। 
रूपांतरण 


(क) भोगी के दिन ढोल बजाकर खुशियाँ मनायी जाती है। 


- “० दधिनक--- 
उद्वेश्य 


समान गुणधर्मों 
वाले शब्दों को 
“ मिलाना 


जद की- 
0 


उद्वेश्य 
पाठ बोध 


-०>+>>८2१४०,८७०---- 
0 १] 
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(ख) पोंगल के दिन बढ़िया भोजन बनाया जाता है। 
(ग) पंजाब में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। 


(घ) माटदु पोंगल के दिन बैलों को नहत्राया जाता है। 


3. नमूने के अनुसार शब्दों का मिलान करो। 


पेड़ फलफूल 
खेत-खलिहान रंगोली 
बगीचा हम हरियाली 
आँगन अनाज 
आँच आग 
बेटी मिठास 
गुड़ | मायका 


4. वर्तनी शुद्ध करो। 


सुर्ये "र-7॒-++ेै चारो और 
संपत्ति "-7पए---»» अनंद 
अग्नी ए"-+* लड़कीयाँ 
रिषि * 5 हिंदी भाशी 


5. पाठ के आधार पर सही पर (./) तथा गलत पर (४) निशान लगाओ। 


4, गीठे भात को खिचड़ी कहते हैं। 
2. पोंगल के अवसर पर आँगन को रंगोली से सजाते हैं। 


3. पोंगल के अवसर पर दूध में चावल पकाया जाता है। 


| 
बह! 


> 
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एन बर 


. भारत एक उद्योग प्रधान देश है। 


. काणुम-पोंगल के दिन जगह-जगह मेले लगते हैं। 


कल 
. तमिल भाषा में गाय को "माडु! कहते हैं। फिबल्त 
कक 
अब 


. पोंगल का त्योहार अन्य राज्यों में “संक्रांति! के नाम से 


जाना जाता है। 


6. नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


(क) 
(ख) 
बियर 244२ अब 
उद्वेश्य 
प्रात बोध 
(ग) 
(घ) 


(ड) 


भारत की क्‍या विशेषता है? 


भारत के किसान का जीवन किस पर आधारित है? 


पोंगल का त्योहार किस अंग्रेजी मास में मनाया जाता है? 


पोंगल के अवसर पर सूर्यदेव को क्या चढाया जाता है? 


पोंगल का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 


6 * पोंगल 
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योग्यता विस्तार 


">+न्क्‍इसडए 
अपने अनुभव एवं ज्ञान के अनुसार रिक्त रथान की पूर्ति करो। 
(क) “+'“ £ के दिन बहन भाई के हाथ में राखी बाँधती है। 
(ख) -ज्््््ण्ण के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 
(ग). ए्ए्* नृत्य का आयोजन नवरात्रि के अवसर पर होता है। 
(घ). पएडफरौए्टए के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर सेना 
की सलामी लेते हैं। 
(०)... पएए्ऋऋ के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा 
फहराते हैं। 
(च) “४7 के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। 
। अनुकार्य 


अपने मित्र को चेन्‍्ने से पत्र लिखो, जिसमें पोंगल त्योहार का वर्णन हो। 


पंद्रहवों पाठ 


दिनचर्या 


(ड़ न ६५ 
न 2 








4. शब्दार्थ और शब्द रचना 


(क) 


-+० पीन-त- 
उद्देश्य 


एक शब्द के 
स्थान पर 
वाक्यांश का 
प्रयोग 


हज व ५३८पफ नल 
फट ३5० 


८६72५) 
3+>्य2८ बा: नै ० 


' विलोम शब्दों 
की प्रहचान 


++> (९०५०) सिनन-त 
(ड़ सा 3) * 


(ग) 


उद्देश्य 
दिनचर्या के 
कामों को क्रम 

देना 


3-७ (५६४८). बनक 
पीला 


_े5े (७ ४७ ने 


नमूने के अनुसार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। 


आसानी से पचने वाला -* सुपाच्य 


, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं 

, जो खाने में अच्छा लगे 

. जहाँ कर्मचारी काम करते हैं 
, दिन भर के काम 


नमूने के अनुसार विलोम शब्द लिखो। 

जल्दी आजा 77 बेर से आना 

जाते समय न 

अच्छा लगना >> 

अधिक लोग ++ 

शुरू में नन्हे 

पाठ के आधार पर गोपाल की दिनचर्या को क्रम से लिखो। 


बिस्तर ठीक करना, सैर करना, सोकर उठना, स्कूल आना, समाचार 
पत्र पढ़ना, नाश्ता करना, खेल खेलना, सो जाना, दोपहर का खाना 
खाना, नहाना। 


. 2. 
3 4. 
5 6. 
7 8. 
9 40. . 


१८] 
>> «4 जन रिसकनर 


उदृदेश्य 
(पसंद है,” “2? 
'प्रसंद करता 
हूँ” में रूपांतरण 


“ किक 


४ 


5.5० ५ 
+जनफिलिटिक-+- 


उद्देश्य ह 


पाठ बोध - 
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2. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 
मुझे (मुझको) तैरंषा पसंद है। 
मैं तैरनगा पसंद करता हूँ। 
(क) जॉन को स्कूटर चलाना पसेद है। 
(ख) गोपाल को हॉस्टल में रहना पसंद है। 


(ग) शीला को जल्दी उठना पसंद है। 


(घ) भाई को उपन्यास पढ़ना पसंद हे। 


3. पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


* कितने, कैसे, क्‍या, कैसा, क्या-क्या 


(क) जॉन, तुम रोज़ स्कूल 7 आते हो? 
(ख) तुम्हें "" लगता है? 

(ग) “ तुम भी व्यायाम करते हो? 

(घ) नाश्ते में “7 मिलता है? 

(ड-) तुम्हारी शाम - बीतती है? 

(च) तुम हॉस्टल में "7 बजे उठते हो? 


4. नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


(क) गोपाल प्रातःकाल कितने बजे उठता है? 


(ख) जॉन व्यायाम कब करता है? 
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(ग) गोपाल आधी छुट्टी में खाना खाने के बाद क्या करता है? 
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(घ) जॉन कौन-सा समाचारपत्र पढ़ना पसंद करता है? 
(डी). गोपाल शाम को क्या करता है? 


(च) गोपाल रात में कितने बजे तक पढ़ाई करता है? 


योग्यता विस्तार 


'सड्ण्र न्यूज 3 77 
-- का (क) हॉस्टल के विद्यार्थी के रूप में अपनी दिनचर्या का वर्णन करो। 
है 
* उद्देश्य 
स्वतंत्र लेखन. 
हगकिकिक्षर: 


(ख) पाठ में से भोजन-संबंधी शब्दों को छाँटकर उनकी सूची बनाओ। 





सोलहवों पाठ / 


रह 





4, शब्दार्थ और शब्द रचना 


नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


2.2 
जच्च्लछ जिला जिय--तन 


उद्देश्य ;क्‍ चुत उ 
: विल्लौम शब्बों' जन्म भर 
की पहचान 
"कब्र: कोमल 
कठिन * 
आदि * 


2. कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। 
॥! 


कुछ काम करो, कुछ काम करो, 


हम हे 2. समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, 
कविता की 

पंक्तियाँ | 
. लिखना 
की 3. करके विधिवाद न खेद करो, 


4. बनता बस उद्‌यम ही विधि है, 


3. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
(क) “सुख की निधि' कैसे प्राप्त होती है? 








उद्देश्य 
पाठ बोध (ख). यह जन्म व्यर्थ न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? 
4. नमूने के अनुसार कविता की पंक्तियों को गद्य में रूपांतरित्त करो। 
मिलती जिससे सुख की निधि है। 
-> जिससे सुख की निधि मिलती है। : 
_- ०22... (क) कुछ तो उपयुक्त करो तन को। 
उद्देश्य 
कविता की 
22 8४ (ख) बनता बस उदृ्‌यम ही विधि है। 


रूपांतरण 


(ग) समझो धिक्‌ निष्क्रिय जीवन को। 


(घ) नर हो, न निराश करो मन को। 
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5. भाव स्पष्ट करो। 
(5१ (क) बनता बस उद्यम ही विधि है, 
मिलती जिससे सुख की निधि है। 


करके विधिवाद न खेद करो, 


(ख) 
निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। 


था धन 23... मूक 


अनुकार्य 


ही ' 
। 


उद्देश्य इस कविता को याद करके कक्षा में सुनाओ। 


कविता याद 
"करना 


+ 7०४०-१५ ०) (१४ 0४०० 
प््ग 


सत्रह्नवाँ पाठ 





/ बिन पानी सब सून 
4. शब्दार्थ और शब्द रचना 
(क) . विलोम शब्दों को मिलाओ। 
वि 4 7720 (अमन मौखिक मूर्ख 
४ आर स्वच्छता सूखा 
विलोम शब्दों ४ 
हम >> परतंत्र 
कम रच, आकाश लिखित 
गरमी पाताल 
बारिश गंदगी 
- स्वतंत्र सरदीं 
(ख) नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 
धा ला - अध्यांपक॑ -> अध्यापिका : 
उदृदेश्य कह 
“इका? भ्रत्यय शिक्षक हे 
लगाकर लिंग * गायक >> 
परिवर्तन 
दम अल अली नायक नर 
गणक नर 
(ग) नमूने के अनुसार साथ आने वाले शब्दों को जोड़ो। 
0408 ' आना . “> जाना. गरमी -> सरदीं . 
उद्वैश्य., ह 
सह-शब्दों की शा 0, १७ पड. पत्क 
पहचान उठना “+> फोड़े ऋ+रे 
2 ब चलना ++ पेड़. -“+२ 
नहाना ++ बचा. न 


८4 


$«3 2 
७-०७ जिलके हट ३००० 


उद्वेश्य 
वाक्य प्रयोग 


जब्गा है बट2>) 6 ३०००७ 
एर॥ | 


चित मत 
हल फिपिए शरिकन- 


उद्देश्य 


प्रेरणार्थक 
क्रियाओं की 
पहचान 


हे बाई (- 32 प्रजनन 
हिरण 


] 


जाओ हित ले --- - 
उद्देश्य 
आदरसूचक 
वाक्य में 
रूपांतरण 


>2०७५०--० 
जज ) 


2. (क) 


(ख) 
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ध् । हि । 


निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। 
बचा-खुचा 








असंतुलित 





लगातार 


कूड़ा-करकट 


नमूने के अनुसार क्रिया रूप बनाओ] 


हँसना +> हँसाना 


सुनना नारे 
पढ़ना स्रे 
चलना भरे 
लिखना नारे 


3. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


(क) 


तुम पंखे की रफ़्तार कम कर दो। ' 
-> आप पंखे की रफ़्तार कम 'कर दीजिए! 


. तुम घर का दरवाज़ा बंद कर दो। 





. तुम अलमारी में कपड़े रख दो। 





अंक (062 3... 


उद्देश्य 


आदरसूचक 
क्रिया रूप में 
वाक्य 
रूपांतरण 


«५ ५०१७४ ४७-०५५ 
र्प ४] 


४ 


उद्देश्य 
“कितनी' का 
“बहुत! कें अर्थ 

में प्रयोग 


वि अप मा 
हएद्चच्ब 


(ख) 


(ग) 
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3. तुम कुरसी पर बैठ जाओ। 





4. तुम खाना खा लो। 





मेरा घर दूर है तुम बस से आना। 
-> मेरा घर दूर है आप बस से आएँ। 


4. आगे फिसलन है तुम ध्यान से चलना। 
2. चढ़ाई कठिन है तुम धीरे-धीरे चढ़ना। 


3. सरदी बहुत है तुम गरम पानी से नहाना। 


कितनी गरमी है आज।' 
5“? आज बहुत गरमी है। 


4. मेले में कितनी भीड़ है। 

2, कितने बादल छाए हैं आज। 

3. कितने मच्छर हैं यहाँ। 

4, कितनी मछलियाँ हैं इस तालाब में। 


नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 
4. अध्यापिका ने पंखे की स्पीड तेज़ करने को क्‍यों कहा? 


7 ० बिन पानी सब सून 
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2. श्रीनिवास अध्यापिका से क्‍या जानना चाहता था? 


3. सुजाता के अनुसार धरती का तापमान कैसे घटेगा? 


(ख) नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 


4. अध्यापिका ने बहुमंजिली इमारतों से गरमी बढ़ने के क्‍या कारण 
जज धि वतन बताए? 


2. पानी बचाने के बारे में अध्यापिका ने क्‍या सुझाव दिए? 


योग्यता विस्तार 


है जक्द्विल्डा 
प्रदूषण फैलने के पाँच प्रमुख कारण लिखों। 
॥ 


१ 
वव्थूरक 5087 (? शी, 


उद्वेश्य 
स्वतंत्र लेखन 


2 
3 

आला द 5७७ डडओ 
5 


पट 


५ [ 
बह) 
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4. शब्दार्थ और शब्द रचना 


उद्देश्य 


अर्थ की 
पहचान 


उद्देश्य 
परसर्गों का 
प्रयोग 


व ॥2 ५३. बन - 
छल ६४७ 


उद्देश्य 
शब्द रचना 


(क) 


0० "च 00 एा >> (० ७० /+ 


(ख) 


(ग) 


वाक्यांश को सही शब्द से मिलाओ। 
. बस चलानेवाला घड़ीसाज 
. स्कूल में आम संगीतकार 
. खेती करनेवाला साहित्यकार 
. घड़ी ठीक करनेवाला ड्राइवर 
, संगीत सुनानेवाला अध्यापक 
, कविता लिखनेवाला नेता 
. साहित्य सृजन करनेवाला किसान 
. नेतृत्व करनेवाला कवि 


कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर गद्यांश पूरा करो। 
ने, में, के, से, को, पर 


आज शाम ए+:ण शीला एएः:ःय/+ मुझ 5 खाने 

बुलाया है। उस मुझ कहा 
कि वह एक खास बात है एण बरै ऊहझए-___आखआः 
मुझ बातचीत करना चाहती है। 


नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


ज्यादा ->» ज्यादातर 
बद नारे 
कम ने 
अधिक. न > 


५ 
"० वि जरिक- - 


उद्देश्य 
शब्द रचना 


० नण० ५८२७ "८०० 
07 


| 0... 


उद्देश्य 
रूपांतरण 


जा 


(०५ 
जन्त एितान कर 


उद्देश्य 
संयुक्त क्रिया 


की पहचान 


3-० ६६९७० २०००» 
पीस 


(घ) 


4. 
2. 
3. 
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नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


परवाह “>> लापरवाह 


जवाब ह्ज्डः 
पत्ता प्त्ह 
इलाज. परे 


2. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


(क) 


(ख) 


तानसेन को संगीत सम्राट कहते हैं। 
-+ तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। 


. सुभाषचंद्र बोस को “नेता जी? कहते हैं। 





. गाँधी जी को *“राष्ट्रपिता' कहते हैं। 

. भगत सिंह को “शहीदे आजम” कहते हैं। 

. सरदार पटेल को “लौहपुरुष' कहते हैं। 

, ए.पी,जे. अब्दुल कलाम को “मिसाइलमैन! कहते हैं। 


. दिल्‍ली को भारत का “दिल” कहते हैं। 


वह घर आया। 
“>> वहें घर आ गया। 


. बालक कुरसी पर बैठा। (जाना) 


. सुशील ने नई साइकिल ली। (लेना) 





उसने पुरानी साइकिल बेची। (देना) 
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म्ताटड्च्छ 





3. किसने किससे कहा? 
कथन किसने कहा किससे कहा 
4. “सुनो भाई, आज बादशाह ने लोटा- 
भर चूना मँगवाया है, पान नहीं” जन नधया 
2. “क्या करेंगे इतने चूने का बादशाह सलामर्त जय डईऑ्णएए 
"लत. 3, “सुनो, क्या बादशाह के लिए तुम्हीं रोज़ द 
पान ले जाते हो?” 
अं जध 4. “तुम कुछ दिन और जीना चाहते हो, या 
आज ही मर जाना चाहते हो?” 
5. “रबड़ी तो बादशाह सलामत .ने नहीं 
मँँगवाई।| 
6. “मैं जो कह रहा हूँ वही करो। इसी में 
तुम्हारी भलाई है। 


4. नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 


4, अकबर के दरबार में नौ प्रतिभाशाली लोगों को क्‍या कहा गया था? 


-00७-- 2. बीरबल कैसे परिवार में पैदा हुए थे? 


उद्देश्य 
पाठ बोध ह 
3. आगरा में बीरबल कहाँ ठहरे? 








4. बीरबल घर के सामने किस बुकान पर बैठे थे? 





33->म»»मम«ऊ 3 प> >ममक लनन--.3+-न>०० >>» 
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5. अगले दिन बादशाह को नौकर के बारे में क्या पता चला। 





6. नौकर की बात सुनकर बादशाह ने बीरबल के बारे में क्या सोचा? 





पाठ बोध. 5. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
4. दरबार में पहुँचते ही बादशाह ने नौकर को क्या हुक्म दिया? 


2. जंब नौकर बीरबल को बुलाने गया तो उन्होंने क्या कहा? 


हो योग्यता विस्तार 
>>+ह ० ले कलर [9 ५७८) “>> 
उद्देश्य अकबर-बीरबल से संबंधित बुद्धिमानी की कोई कहानी सात-आठ 


स्वतंत्र लेखन वाक्यों में लिखो। 


-+ 20५२०, ए-++ 
“दल 





| 


उनन्‍नीसवाँ पाठ 


? वे कैसे पहुँचाते हैं संदेश 





4. शब्दार्थ और शब्द रचना 


(क) 


उद्देश्य 

'तर' और 

तम' का 
प्रयोग 


पा भी 


(ख) 


उद्देश्य 

क्रिया- 
विशेषणों की 

पहचान 


. (ग) 


पहली पंक्ति के अनुसार “तर” और “तम? को जोड़कर शब्द बनाओ] 


तर तम 
अधिक ने अधिकतर अधिकतम 
लघु न्न्के “७७69-७७ 
श्रेष्ठ 5324 
उच्च न्ल्के 
निम्न भरे 


सही शब्द चुनकर गद्यांश पूरा करो। 


अलग-अलग, ज़ोरूज़ोर, धीरे-धीरे, साथ-साथ, सवेरे-सवेरे 

















चिड़ियाँ उठ जाती हैं। पहले वे चीं-चीं करती हैं 
फिर सब मिलकर से आवाज़ करने लगती हैं। चिड़ियाँ 
एक-दूसरे के भी रहती हैं और एक-दूसरे से भी 
रहती हैं। ः 


नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


दादा >> दादी 
बेटा. +२ हर 
पोता +? 
नाना “+२ 
चाचा ++ 


९ 
--०फिलॉरत-- 


उद्देश्य 


देना > “विया. 
. करना का 


' रूपांतरण 


“०(2:6%२- 
॥] 


>--० अल ०---- 
उद्देश्य 
मानवेतर 

, प्राणी-वर्ग की 
' . पहचान 
जानहिकुकरण--- 


१.2 | नजीब 


उद्वेश्य 
»'संही . क़िया 


रुप का 
प्रयोग 


| ल्‍+४ ७:४ए७४०---- 


2. (क) 


(ख) 


77 » वे कैसे पहुँचाते हैं संदेश 
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नमूने के अनुसार वाक्य बदलों। 


सभी पक्षी संदेश देते हैं। 
. -> सभी पक्षी संदेश दिया करते हैं। 


, पक्षी तरह-तरह की आवाज़ें निकालते हैं। 





: अध्यापक कक्षा में लगातार बोलते हैं। 
. पिता जी रोज़ सुबह दूध पीते हैं। 


, माँ रविवार को दोसा बनाती है। 


नीचे लिखे शब्दों को तीन वर्गों में उचित ढंग से बॉँटकर लिखो। 


बछड़ा,' कुत्ता, गधा, बैल, सिंह, मैना, कौआ, तोता, मोर, बुलबुल 
झींगुर, चीटीं, तितलीं, मधुमक्खी, मकड़ी 


पशु वर्ग: पक्षी वर्ग कीट-पतंगा वर्ग 


सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 


: पढ़ां होंगा, देंखाँ होंगा। सुना होगा 
तुमने + कि देशी मैना पंख फुलाकर, सिर हिलाकर बोलती है। 


आपने अपनी पाठयपुस्तक में कि देश के पहले राष्ट्रपति 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद थे। 


तोता-मैना की कहानी आपने दादा जी से _7| 
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(घ) स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तुमने कि प्रधानमंत्री लाल 


किले से भाषण दे रहे थे। 
4. नीचे दिए वाक्यों को सही घटनाक्रम से लिखो। 


4. “क्या सभी पक्षी संदेश देते हैं, बाबा?” 
2. “आओ-आओ और सहभोज में शामिल हो जाओ।' 

हि ९ ० कक 3. “बाबा, कौआ क्या बोल रहा है?” 

१ 4. बाबा, रोज सवेरे गौरैया चीं-चीं करके क्या-क्या बोलती रहती है?” 
5, 


पांठे..बोध , “उसके जवाब में कहीं दूर से दूसरी गौरैया भी चीं-चीं करने लगती है।" 
जा्यवाणा 4५ प७प्पपपनिनननपापभत/ण-यपप्प्प-पपाैरबन-++- 
2 
3 
4. 
5 


5. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
4. मुँडेर पर बैठे कौए को देखकर सोनू ने बाबा से क्‍या पूछा? 


“>>«9्तिविरिक--- 


.. उद्देश्य... 2. मैना अपना संदेश कैसे देती है? 
: पाठ बोध 


3. कुत्ते अपने दल के साथियों से तालमेल बनाए रखने के लिए क्‍या 
करते हैं? 
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४०3 त्रजातान अमन नुनमनाननकाक --क-/००+-१५--४५८ #_५- अत बाग "कल नि गजल लड 74 +. ००४. 


4. मधुमक्खी अपना संदेश किस प्रकार देती है? 








5. झींगुर का संदेश देने का तरीका क्या है? 





योग्यता विस्तार 


के विभिन्‍न पशु-पक्षियों और कीट-पतंगों के नाम लिखो। 
:' उप्वेश्म | 
।.. बनाना. 


2 + ग 
पका ह९११०४ एन । 
। 








८ “शीवीपीन-- 
उद्वेश्य 
संदर्भ के 

अनुसार शब्दों 

का मिलान 


+«०-०%०१९५) ( एलन-* 
जद | जो 


७, 
>>ल्‍्टडिनिएक-- - 


उद्देश्य 


कविता की , 


पंक्तियाँ पूरी 
करना 


जाओ 


आन 
रब शी मिल र 


उद्देश्य 
समानार्थी शब्द 
लिखना 


3००० ' फंदंसिण। 


(ख) 


(ग) 


|| जे 


बीसवाँ पाठ 





किसका किससे संबंध है? 
मम्मी _ 


पापा 


उपहार 








बड़ा 
चाचा छोटा-सा 
गे संदेश 

पोस्टकार्ड 


प्यारी किट्‌टी 


कागज़ 
नए-नए 


कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। 


. चिट॒ठी है 

. तय कर आई 
. मेहनत से 

. समझो 

. करता 

. जोड़ रहा है 


निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्याय लिखो। 

चिट्ठी 

घर 

रात न ॒% एछछ33, 
दुनिया 


3 ७१४, 


'उद्वेश्य 
कविता की 
पंक्तियाँ पूरी 

करना 


>> ६2४५७४०४०--०४ 
जड़ ्ट 3४०० 


“-० फेल पिव०-५- 


' उद्देश्य 


| कांव्य पंक्ति 


: “का गद्य 
५ भक्ति में 
- « रुपांतरण 


गाल 





8। » चिद॒ठी 


ओला नो न (ऊ | ८3९० ७3०८ ब-8-करीभी नर नामक मम सलनन भा. अाऋ है... ३६ 
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2. . (क) 


. 


कविता: की पंक्तियाँ पूरी करो। 
इसमें सुख-दुख की हैं बातें। 





. छोटा-सा कागज़ बिन पैर 








पढ़-लिख कर होगी होशियार। 


समझो चाचा का उपहार। 


3. नमूने के अनुसार कविता की पंक्तियों को गद्य में लिखो। 


* चिट॒ठी है धर का अखबार। 
. “>> चिट॒ठी घर का अखबार है। 


. जब आता है बड़ा लिफ़ाफ़ा। 





. करता दुनिया भर की सैर। 





. मेहनत से तुम पढ़ना बेटी। 


. जोड़ रहा है दिल के तार। 





4. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 


(क) 


कविता में चिटुठी को घर का अखबार क्यों कहा गया है? 











(ख) 


(ग) 


लिलकिकण-धभ-ीज।जजस्छा ० 29९ ज 23८7 टली किन लज टी 
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चिट्ठी के अलावा संदेश भेजने के अन्य साधन कौन-कौन से हैं? 








मम्मी ने किटूटी को चिट्ठी में क्या संदेश दिया? 


5. भाव स्पष्ठ करो। 


जोड़ रहा है दिल के त्तार। 











योग्यता विस्तार 


नव वर्ष की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो। 











कि 2 मम 


84 4 का जे 
(पक हे 
4 रे रू 

> तोतोए एप, 5 


0." 
ज्ज्ही 


ए कर , ३ बल 


पक, वाल 232 हा 0 


उद्देश्य 
शब्द निर्माण 


७००) 
>++० फिट" -* 


उद्देश्य 
. ईय! प्रत्यय 
लगाकर 
विशेषण की , 
रचना 


3++ तप 42 प्रए ०१०० - 


(२९2 
निज 2 /2)/%) 3 नी 


*. उद्वेश्य 
का श्ड और 
(/क्षाई! प्रत्यय, 
; “लगाकर! ! 
!'विशेषण की , 


: , “रचना 
का ““छक्सण- रे 


शब्दार्थ और शब्द रचना 


इक्कीसवाँ पाठ 


| 
रद 


७2४६ 





(क) नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


| पूर्व 
दक्षिण 


नजर 


पश्चिम “२ 


उत्तर 


जे 


(ख) नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


ः दर्शन 
चिंतन 
वंदन 

स्मरण 
कथन 


ने 


+ + -+ ४ 


दर्शनीय : 


(ग) नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


' कठिन, “2: कठिनाई. 


चतुर 
लंबा 
अच्छा 


ई 


45 5॥6 जे ' 5३ 


ब१ 582 


है. 
मा 7 


उद्देश्य 
'स' जोड़कर 
शब्द बनाना 


5 2० [० २०, आग 
घी पर ५ 


उद्देश्य 


शब्दार्थ बोच 


अर ४4 १०), 7 बज 
न $2] 


० 
----> रंग ७... 


'उद््‌वेश्य 
शब्दों का सही 
प्रयोग 


नज+< ६०३०) ०-० 
पा 


(घ) 
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नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


स+ आदर -“? सादर 


स॒+आभार 5८ “खएयएः स॒ + परिवार उ८-< 
स + स्नेह न्‍.  स+ आनंद प्- 
स॒+ धन्यवाद 5 “+झज स+ प्रेम न 


2. नमूने के अनुसार शब्दों के अर्थ लिखो। 


(क) 


(ख) 


सहपाठी +> साथ पदने वाला 
सहकर्मी 
सहयात्री 
सहगान 
सहयोगी 


सहवासी 
सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। 


अगला, अगले, अगली, पहला, पहले, पहली : 


, आप 77“ महीने कब आएँगे? 
. आपका कार्यक्रम क्या होगा? 
. आपकी योजना क्‍या है? 
दस पाठों को पढो। 
. यह सड़क का मोड़ है। 
. शीला पंक्ति में बैठी है। 


८0००० 2। 
+०ज्ब१५७/क्‍टॉ 0-० 


उबृदेश्य .' 


वाक्य 
रूपांतरण 


७००5 २६१४४ >क- 
“फएंदस्फा 


न 
अत किए ली ० 


उद्देश्य 
. वाक्य 


: फृपांत्रण ' 


हऊधिफिलरसा: 


६ ४१८. 


न-5 उन १. - 


उद्देश्य 


/ “बॉाक्य . ' 
,(फपांतरंण « 


पी 2, 7४ 0). दोनननतक 


85 & कन्याकुमारी से पत्र 
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ब्ल्श्- > 


3. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


(क) 


(ख) 


(ग) 


बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। 
, “> बहुत दिन हुए तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला! 


. बहुत दिनों से तुम मेरे घर नहीं आए हो। 
. कई महीनों से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। 


3. बहुत दिनों से आप दिल्‍ली नहीं आए। 


हम गोआ होते हुए कन्याकुमारी पहुँचे। 
-> हम गोआ होकर कन्याकुमारी पहुँचे। 


, यह गाड़ी कानपुर होते हुए लखनऊ जाती है। 
. तमिलनाडु एक्सप्रेस विजयवाड़ा होते हुए नई दिल्‍ली जाती है। 


. क्‍या तुम स्मेश के घर होते हुए मेरे यहाँ आओगे। 


' ग्रहाँ, की प्रोकृतिक :सुँदरंता- देखने :योग्यः है|." .. «० 
“5. यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। 


, चारमीनार की भव्यता देखने योग्य है। 


. गुवाहाटी में ब्रहमपुत्र के जल का विस्तार देखने योग्य है। 


86 » अभ्यास-पुस्तिका 
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न्ःकैज 


3. गोपुरम की कलाकृतियाँ देखने योग्य हैं। 


4. कन्याकुमारी के बारे में चार-पाँच वाक्य लिखो। 


० ५ 
न्न्न्प्‌रि फटे ४४१७... 


उद्देश्य 


स्वतंत्र लेखन 
योग्यता ता विस्तार 
ही “"+हड१६०-० + 
लक अपने किसी मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखो। 


उद्देश्य 
स्वतंत्र लेखन 





बाईसवाॉँ पाठ 








4. शब्दार्थ और शब्द रचना 


नमूने के अनुसार समानार्थी शब्दों को मिलाओ। 


पत्र आदरणीय 
पूज्य । खबर 
प्रणाम 5 मम चिट्ठी 
प्रिय  -.._ प्रसन्नता 
समाचार “>> नमस्ते 
खुशी प्यारे 


2. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


बड़ 
५ 3] 
(क) 
5 *«< ही ५.. ह्- 
उद्देश्य 
समानार्थी' 
शब्दों की 
पहचान 
आओ र ले बज ५ 
(क) 
] 
- “( हिप90५.. 
उदवेशय ' 
क्रिया के साथ. 2 
“वाला!, 
ह “वाले! »“विाली! । 
का प्रयोगं.. 3 
4. 
(ख) 
] 





अगले सप्ताह दीपावली की छुटडियाँ हो रही हैं। 
-? अगले सप्ताह दीपावली की छुटटियाँ होनेवाली हैं। 


मैं अगले महीने मुंबई जा रहा हूँ। 


. पिता जी कल दिल्‍ली से लौट रहे हैं। 
, मोहन थोड़ी देर में आ रहा है। 


. क्या तुम छुट्टियों में घर जा रहे हो? 


मैं इन छुट्टियों में घर आ रहा हूँ। 
-> मैं इन छुट्टियों में घर आऊँगा। 


, शीला कल दिल्‍ली जा रही है। 
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2. पिताजी कल मुंबई से लौट रहे हैं। 
3. मेरी. बहनें छुट्टियों में आ रही. है। 


4. चाची और चाचा भी आ रहे हैं। 


3. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो | 


लंबी, सारा, छोटी, बड़ी 


3 
“पक. 














ओर जा होती हैं। 
जा 4. जाड़े में रा 
शब्दों का सही पत्तियाँ हैं 
प्रयोग 2, नीम की पत्त्तियाँ होती है | 
ये बल । 3. गंगा एक नदी है। 
4. मोहन खाना खा गया। 
4. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
(क) दशहरा-दीपावली की छुट्टियाँ कब होनेवाली हैं? 
दा (ख) भास्कर की माता जी का स्वास्थ्य अब कैसा है? 
पाठ बोध 


(ग) छुट्टियों में भास्कर की कौन-कौन सी बहनें आ रही हैं? 


(घ) पिता जी ने भास्कर को निश्चित सूचना फ़ौरन देने के लिए | 
क्यों कहा? 





| 


तेईसवाँ पाठ । 
झलकारी ' 


4. शब्दार्थ और शब्द रचना 


(क) 


»--> पड. « 


उद्देश्य 
संधि द्वारा 
शब्द निर्माण 


* ॥ (७१३२७) (बन ५ 
>--< सा 


(ख) 
लञवीजिि लि - 
उद्वेश्य 
'अकः' प्रत्यय 
'दवारा शब्द 
निर्माण 


्शसिणा 
2. (क) 


उदृवैश्य . 
'.. समानार्थी .. 

शब्दों की 

'प्रहांत 


ढ (००:०० ४ (2 
“+“४ ४४४४ 


न फिलेलिि- 


- बर्तनी शुद्ध... 
. करना; £ 


(ख) 


गाल: 


नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 
' वीर + उचित -> वीरोचित 
यथा + उचित 
न्याय + उचित 
धर्म + उचित चर 


नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 


वाचन -> वाचक शिक्षा +> शिक्षकं ' 
पाचन. नर रक्षा. परे 
संपादन “रे परीक्षा +> 
अन्वेषण -+ समीक्षा +२ 


समानार्थी शब्दों का सही मित्रान करो। 


गद्दार परेशान 
योद्धा निगाह 
दृष्टि ० अं अन आज़ादी 
चिंतित सैनिक 
स्वाधीनता विद्रोही 
शब्दों को शुद्ध रूप से लिखो। 

हुबहु योद्‌दा 
रणनिति गद्धार 


न 
"3-२ जप टॉ २० 


उद्देश्य 
ब करें । करेंगे गे । 
रूपांतरण 


सतत 


ना क्षण 





(ग) 
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रा 
पंक्ती पे सूरक्षित 
चिन्ह जज“  आर्शीवाद 
जयघोश.. “ ग्रित 
निढाल, जज गनेश 


निम्नलिखित के अर्थ समझाओ। 
दत्तक पुत्र 
वीरांगना 
निस्‍्संकोच 
हमशक्ल 
विश्वासपात्र 


॥| 


| 


॥ 


॥ 


3. नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 


(क) 


उचित तो यही होगा कि हम सेना का संगठन करें| 
-> हम सेना-कं संगठन करेंगे! 


, उचित तो यही होगा कि हम पढ़ाई करें। 
. उचित तो यही होगा कि हम जल्दी पहुँचें। 
. उचित तो यही होगा कि हम परीक्षा की तैयारी कर लें। 


. अच्छा तो यही होगा कि हम आज ही फीस जमा कर दें। 


हमें आपके निर्देश की प्रतीक्षा है| हे 
-> हम आपके निर्देश की प्रतीक्षा, कर रहे हैं। 


, हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। 


. हमें आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। 


(७5१० «) 
>+७०९९,०ैँ न 


उद्देश्य 


आशय स्पष्ट 
करना 


2१४2०, | छलल०७ 
दंग 


- “७ सॉहलीपा-- 


उद्देश्य 
' * पाठ बोध 


। + (45 

£ "२ ७» /* रे 

0७>बं॥ (०7३३७ ३ * सनक 
'ध५) 


9] » झलकारी 


मा शा * मी व ८9 व मन न 


3. हमें आपके आने का इंतजार है। 
4. हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा है। 


आशय स्पष्ट करो। 


(क) आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी। वह 
झाँसी की पराजय होगी। 


(ख) ईश्वर ने इसी दिन के लिए मुझे रानी माँ का हमशक्ल बनाया है। 
(ग) हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं। 


(क) नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 
4. रानी लक्ष्मीबाई के सामने कौन-सा एक ही रास्ता बचा था? 


2. अंग्रेजों के भेदिये कहाँ थे? 
3. स्वतंत्रता संग्राम किसके कारण खतरे में पड़ जाएगा? 


4. नारी सेना किसके लिए तैयार खड़ी थी? 


३ 56० 2) 


आज जलकर - 


उद्वेश्य 
सूची : बनाना 


5 


हलक पुन पा ५०७०-०५ 
क्श््स्ड 


(ख) 
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क्षण | 


5. वीरांगनाएँ किससे नहीं डरती हैं? 


नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 


4. गद्दार या कर रहें हैं? ऐसी स्थिति में लक्ष्मीबाई क्या करने को 
कहती हैं? 


2. यदि रानी लक्ष्मीबाई की पराजय हो गई तो क्‍या होगा? 


3. जनरल रोज़ निढाल झलकाशी को देखकर सैनिकों से क्या कहता है? । 


योग्यता विस्तार 


हा फिआस४०- 


झलकारी बाई के वीरोचित गुणों को दर्शाने वाले वाक्यों की सूची बनाओ। 





शब्द की 
व्याख्या 


शा म क 
फ़्जब्च 


3,७१५ ६ 
>ब हित ०००० 


उद्देश्य 


पाठ बोध : 


०४ 367०६ ३०७५ 
7] 





4. शब्दार्थ और शब्द रचना 


(क) 


छा -+> (७ [७०७ 


(ख) 


सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 
नहीं तो, या, क्योंकि, लेकिन, और 





. रानी बुद्धिमान थी एज घमंडी थी। 
सुख दुख सबके जीवन में आते-जाते रहते हैं। 

. तुम चाय लोगे एरए---"/"/""+"+् ए कॉफी। 

. नीलम आज स्कूल नहीं आई “- वह बीमार है। 

. स्वास्थ्य का ध्यान रखो “- बीमार हो जाओगे। 
नमूने के अनुसार शब्दों का अर्थ लिखो। 

पगडंडी -+ वह छोटा रास्ता जिस पर पैदल चला जाता है| 

. वार्तालाप कु | ह 

. मछुआरा हज 

. घमंडी जे 


2. नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे, चित्रकथा के आधार पर उत्तर दो। 
कथन किसने कहा किससे कहा 


0) एा -+» (० ७> >++ 


. चिंता की तो बात ही है। 

. कल की कल देखी जाएगी। 

. डरना तो नहीं चाहिए लेकिन करोगी क्या? 
. मैं तो यह तालाब आज ही छोड़ दूँगा। 

. जाल से बचने के लिए तुम सब गहराई 





रानी सुना, मछुआरे क्या कह रहे थे? 


$ ॥॥॥ 
| 


में चले जाना। 
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3. दिए गए अंशों को जोड़कर चित्रकथा के अनुसार सही वाक्य बनाओ। 


4. दूसरा सा मछलियों को पानी में रहते हुए बचना सिखाऊँगी। 





2. सुना, फुदक कर तालाब में जा सकते हो। 
हु 3, मैं सब कल यहीं इन्हें पकड़ेंगे। 
के 4, तुम तो कोने वाले गड्ढे में छिप जाना। 
: उद्देश्य 5. आप सब चिंता की कोई बात नहीं। 
* प्रत्यास्मरण ह 
ह ः 
कस 2 
8 
4. 
5 
4. चित्रकथा के निर्देशों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 
4. भेढक का स्वभाव कैसा था? 
जव्देश्य .... 2. घमंड का क्या परिणाम होता है? 
“चित्रकंथा-बोच्च 
शश्ूकरा: 3. रानी के घमंड का क्‍या फल निकला? 


4. रानी मछली का स्वभाव कैसा था? 


.-_० 8 ह१..... 5. चित्रकथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। 


उव्वेश्य.' 4. मछुआरे आपस में क्या बात कह रहे थे? 
'चिब्रंकथा-बोध | 
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2. बहन की बात सुनकर रानी मछली ने कया कहा? 


3. रानी सब मछलियों को क्‍या सिखाना चाहती है? 


4. मेंढक सब मछलियों को क्‍या सलाह देता है? 


5. रानी ने मछलियों को बचने का क्‍या उपाय सिखाया? 





, पच्चीसवा पाठ 





षे 
चार स 
(चित्रकथा) 
4. शब्दार्थ और शब्द रचना 
(क) शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। 
हल फेक..." "५ कौवा नज्ज्े ााााााआआआआआआआ भाईयो -> 
उद्देश्य परिरवतन 5» “““ कृपष्या ग्रे 
सही वर्तनी संगती >>. 7 महीलाए करे 
का बोध 
की लकनऊ +“>+> “+***+»+ हरीण न 
बृज लकी हसन डिजजला 5 आग्रो:.. हक 
(ख) नमूने के अनुसार क्रिया बनाओ। 
न लक ' छोड़ना “>> छुड़ाना 
उद्देश्य ः रे 
. फ्रेरणार्थक .. उड़ना “२ हँसना 
क्रिया की ' फसना ने ते लिखना 
प्रहचान 
कक . चलना बज शण»ण। बनना “नह 
(ग) नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। 
शिकार करने वालां “2 शिकारी 
36080 4. भीख माँगने वाला 
उद्देश्य न लो 
सदर हे लिए . पूजा करने. वाला 
एक शब्द . व्यापार करने वाला 
चुनना 


. पहाड़ पर रहने वाला 
. दरबार में रहने वाला 


५-२ 85 228-००५ 
“हर 


3 3) ये 3 


0) छा - >> (४७ >> 


, शहर में रहने वाला 
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(घ) नमूने के अनुसार पुल्लिग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। 


हु चलन 
'>रूनाऔौ “रू. ० 


४, 'शेर -> शेरनी चूहा “+> चुहिया 
“नी? और । ' 
; (इया! प्रत्यय मोर के +++-+- बंदर ++> 
दृवारा लिंग परी न्‍जज+ कुत्ता “ 
: परिवर्तन ' हिएने के 
"+शुदमा ऊँट “रे ++++++ ] बछड़ा +> 
2. नमूने. के अनुसार मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। 
'हिल-मिलकर रहना? “४ "हा 
“>> सभी देशवासियों को हिल-मिल:कर रहना चाहिए। 
उद्देश्य 4. जान बचाकर भागना 
' मुहावरों का | 
हे 44000 कं 2. सिर पीटना 
3. संकट में पड़ना 
4. पीछे पड़ना 
(ख) नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। 
शिकारी दूसरी दिशा में चला जाता है। 


“«-*पिककििव--.क्‍.. 


अजह/ शिकारी दूसरी दिशा: में चला: ग़या 
राधा बाई ओर से चली जाती है। 





2. पिता जी शाम को कथा सुनने चले जाते हैं। 


3. शिकारी जंगल में शिकार करने चला जाता है। 
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4. मोहन सुबह खेलने चला जाता है। 





5. दादी जी सवेरे-सवेरे मंदिर चली जाती हैं। 


(ग) नमूने के अनुसार वाक्य बनाओ। 
'शायद वह-संकेट मैं फैस गया होगी। 
. 7 लगता है वह संक़ट में. फँस गया है। 
4. शायद वह चला गया होगा। 


/उर्वेवेश्य 2. शायद आशा शहर से बाहर चली गई होगी। 


रूपांतरण : 


फकसीओसककनफफककफऊफऊकीफकोसइपफऐफ४--_्-्-्८क्‍तमत७ फ --  इफक्‍इरफोन-+ 5 ससत  न्‍न्‍-्ह+तहत् वन मेहता बमककककसस्‍ॉम-ंाःःथ?:ञरल 


४ «0 3. शायद राजू बीमार पड़ गया होगा। 


4. शायद विद्यार्थी रास्ता भूल गए होंगे। 





5, शायद रेलगाड़ी चली गई होगी। 





3. नीचे दिए कथन किसने किससे कहे, चित्रकथा के आधार पर उत्तर दो। 


कथन किसने कहा किससे कहा 
४023 4. “भाई, झाड़ी में छिप जाओ, मैं शिकारी 
'स्ृवेश्य ॥ को देखता हू! न छ मन जा मा 
तित्रकंथौ-बोध ' 2. “मित्रों, बाहर आ जाओ, शिकारी 


दूसरी दिशा में चला गया।” 
3. “धन्यवाद कैसा, यह तो मेरा धर्म था।” 


; “हक ४-2. 


९, 
विन 3260 2 ४ 


/' उद्देश्य 


'चित्रकथा-बोध : 


3 >ब््थ, ५2 97 दी. (20-७५ ५+ 
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, “कहीं किसी संकट में तो नहीं फँस गया।” """ैर"पएएएण "पैणण 
. “ठीक है, अब हम चारों मित्र साथ रहेंगे।” 
. “बुरा हुआ, शिकारी ने कछुए को 


पकड़कर थैले में डाल लिया है।” 


. “एक उपाय है, मैं रास्ते में लेट 


जाऊँगा। तुम मेरे ऊपर बैठ जाना।” 


4. चित्रकथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो। 
4. तीनों मित्रों के पास कौन आता है? 


, हिरण कहाँ छिप गया? 
. ज़ाल को किसने काटा? 


, शिकारी ने किसे पकड़ लिया? 





, हिल-मिलकर रहने से क्या लाभ होता है? 











भारत का संविधान 
भाग 4क 


अनुच्छेव 5। क 


मूल कर्सव्य - भारत के प्रत्मेक नागरिक «र्भ यह कर्तव्य होगा कि वह - ॥। 

(क) संविधान का पालन करे और उसके आवर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और || 
राष्ट्रगाल का आदर करे; ! 

(स्व) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च 
आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे; 

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता ओर अखंडता की रक्षा करे और उसे अश्षुग्ण 
बनाए रखे; 

(घ) देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे; || 

(छ) भारत के सभी लोगों में समससता और समान क्नातृत्व की भावना का || 
निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेवभावों || 
से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के [| 
विरुद्ध हों; ! 

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरबशाली परंपरा का नहत्त्व समझे और |! 
उसका परिरिक्षण करे; : 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नवी और वन्य जीव 
हैं,रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे, 

(जज) 52844 थे मानववाव और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का 

कास करे; 

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखते और हिंसा से दूर रहे; और 

(ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर |॥ । 
बढ़ने का सत्तत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रमत्न और || 

उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके। 
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